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“व्यावहारिक जीवन में वेदान्त" पुस्तक का यह्‌ द्वितीय संस्क- 
रण है । प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानन्दजी द्वारा छन्दन मे "व्यावहारिक 
वेदान्त' पर दिये गये चार भाषणोंका संग्रह हँ। साधारणतः रोगो मं 
यह धारणा प्रचलित है कि वेदान्त केवर सिद्धान्तो का ही समुच्चय है भौर 
दैनिक कर्मजीवन के पहल के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं हं---वह्‌ 
केवल वुद्धिवादियों के मस्तिष्क की चहारदीवारी तक दही सीमित है, अतः 
व्यावहारिक जीवन में इसका कुछ भी महत्त्व नहीं हं । परन्तु इन भावणों 
द्वारा स्वामीजी ने स्पष्ट दर्शादियाहं कि किस प्रकार वेदान्त अत्यन्त 
व्यावहारिक दै तथा वह मनुष्य को किस प्रकार अपने सर्वागीण जीवन-गठन 
मे सहायता प्रदान करता है । इन भाषणों मे स्वामीजी ने वेदान्तके प्रमुख 
सिद्धान्तो की आलोचना करते हुए उनको दैनिक जीवन में व्यवहूत करनं 
का मार्गे स्पष्टरूपेण निदिष्ट कर दिया है; उन्होने दिखला दिया कि 
किस प्रकार राजासे लेकर रंक तक-सभी समान रूप से जीवन के सभी 
क्ष्रों मे इससे खाभान्वित हो सकते हं ओर इस तरह उन्होने सिद्ध कर 
दिया है कि वेदान्त की उपादेयता सावभौम हं । 


श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री, एम. ए. प्रयाग, के हम वड़े आभारी हैँ 
जिन्होंने यह अनुवाद बड़ी सफलतापूर्वक किया हं । 


हम आशा करते ह, जनता इस पुस्तक के प्रकाशन से अत्यधिक 
लाभान्वित होगी । 


नागपुर, 


दि. १-७-१९५९ - प्रकारक 





अनुक्रमणिका 
९न्न&9 
 “ विषय क 


१. प्रथम व्याख्यान 








स्वामी विवेकानन्द 


व्यावहारिक जीवन मं वेदान्त 
पथम व्याख्यान 


( लन्दन मे, १० नवम्बर १८९६ को दिया हज भाषण । ) 


बहुत से लोगों ने मृज्ञसे व्यावहारिकं जीवन मे वेदान्त-दर्शन 
कौ उपयोगिता पर कुछ बोल्नेके व्यि कहा हं । मेँ तुमलोगोंसे 
पहले ही कहा चूका हं, सिद्धान्त बिल्कुल ठीक होने पर भी उसे 
कायंरूप मे परिणत करना एक समस्या हो जाती ह । यदि उसे 
कार्यरूप मे परिणत नहीं किया जा सकता तो बुद्धि-विलास के अति- 
रिक्त उसका ओर कोई मूल्य नहीं । अतएव वेदान्त यदि धमं के 
रथान पर आरूढ होना चाहता है तो उसे सम्पूणं रूप से व्यावहा- 
रिक बनना ही पड़गा । हमे अपने जीवन की सभी अवस्थाओों 
मे उसे कार्यरूप में परिणत करना होगा । केवर यही नहीं, अपितु 
आध्यािमक ओर व्यावहारिक जीवन के बीच जो एक काल्पनिक 
भेद है उसे भी मिटाना पड़्गा; क्योंकि वेदान्त एक अखण्ड 
वस्तु के सम्बन्ध मे उपदेश देता है-- वेदान्त कहता ह कि एक 
ही प्राण सर्वत्र विद्यमान है । धर्मं के सभी आदद्ञं जीवन कै सभी 
यशो कै नीवस्वरूप बने, वे हमारी प्रत्येक चिन्ता के भीतर प्रवेश 
करे ओर कायं में भी उन्हीं का प्रभाव उत्तरोत्तर बढता रहे । 
मे करमदाः व्यावहारिक जीवन पर वेदान्त के प्रभाव कै वारे 
मे ही कटंगा । किन्तु ये व्याख्यान भावी व्याख्यानं की उप. 


र्‌ व्यावहारिक जीवन मं वेदान्त 


्रमणिकाकेरूप मेह, अतः पहले हमें वेदान्त-सिदधान्त की 
आकोचना करनी होगी । हमें यह जानना है कि ये सिद्धान्त किस 
प्रकार पर्वतो की गुफाओं ओौर घने जंगलो मंसे निकरकर 
कोलाह्लपूणं नगरों के कामकाजो मे भी कार्यान्वित हृए हं । इन 
सिद्धान्तो मे एक ओर भी विशेषता है ओर वह यह्‌ कि इनम से 
अधिकांश निर्जन अरण्यवास के फलस्वरूप उत्पच्च नहीं हए, किन्तु 
जिन व्यक्तियों को हम सवसे अधिक कर्मण्य मानते हं वेही 
राज-सिहासन पर वैढनेवाके राज-राजपि इनके प्रणेता ह 
इवेतकेतु आरुणि ऋषि के पुत्र थे । ये ऋषि सम्भवतः 
वानप्रस्थी थे । इवेतकेतु का लारन-पार्न वन मेँ ही हुंजा किन्तु 
वे पांचाल देश के राजा प्रवाहन जवलि के पास गथ । राजानं 
उनसे पूषा, “मरते समय प्राणी इस लोक से किस प्रकार गमन 
करता है, क्या यह्‌ तुम जानते हो ? '--'नहीं ।'' “किस प्रकार 
यहां उसका पुनजंन्म होता है, जानते हौ ? '-- “ नदीं । 
““ ‹पितुयान' ओर देवयान" के विषय मेँ भी कुछ जानते हो ? " 
--आदि आदि । इस प्रकार राजाने ओौर भी अनेक प्ररत किए 1 
ङवेतकेतु किरी भी प्रशन का उत्तरन दे सके। तव राजा नें 
कहा, “ तुम कुछ नहीं जानते 1 ” बालक नें खौटकर पितासे सब 
हाल कह सुनाया । पिता ते कहा, “मेँ भी इन प्र्नों का उत्तर 
नहीं जानता । अगर जानता तो क्या तुम्हं न सिलाता ?" तव 
पिता-पूत्र दोनों राजा के पास गए ओर उनसे इस गुप्त विषय 
कौ शिक्षा देने के लिये प्राथना की । राजा ने कहा, “यह्‌ विद्या- 
यह ब्रह्मविद्या केवर राजाओं को ही ज्ञात थी, ब्राह्मणों को इसका 
कभी ज्ञान न था। जो हो, इसके वारे मेवे जो कुछ जानते थे 
इन दोनो को रिक्षा देने लगे । इस प्रकार हम अनेक उपनिषदों 
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में यही पति हैँ कि वेदान्तदर्न केवल वन में ध्यान द्वारा ही नहीं 
जना गया, किन्तु उसके सर्वोत्कृष्ट भिन्न भिन्न अंश सांसारिक 
कर्मो में विशेष व्यस्त मनीषी रोगों द्वारा ही चिन्तित तथा प्रका- 
शित किये गए । लाखों मनुष्यों के लासक स्वतंत्र राजाओं की 
अपेक्षा अधिक कार्यव्यस्त बौर कौन हो सक्ता है ? किन्तु साथ 
ही वे राजगण गम्भीर विचारशीरु भी होते थे। 

इस प्रकार अनेक दृष्टिकोणो से देखने पर यह्‌ स्पष्ट अनु 
मान किया जा सक्ता दै कि इस दर्न के प्रकार में हमारा जीवन 
ग्धा तथा विताया अवद्य जा सकता है । जब हम परवर्ती काल 
कौ भगवद्गीता की आलोचना करते हँ ( शायद आप लोगों मेँ 
से वहुतो ने इसे पढा होगा, यह ॒वेदान्तददन का एक सर्वोत्तम 
भाष्यस्वलूप है ) तद यही देखते हं--ओौर यह आचय की वात 
दै किदस उपदेलका केन्द्र है संग्राम-स्थर 1 यहीं श्रीकृष्ण अर्जुन 
को इस दोन का उपदेशा दे रहे हं ओौर गीता के प्रत्येक पृष्ठ 
पर यही मत उज्ज्वल कूप से प्रकाशित हँ--तीत्र कर्मण्यता, किन्तु 
उसी के बीच अनन्त शान्तभाव । इसी तत्तव को कर्म॑रहुस्य कहा 
गया है ओर इस अवस्था को पानादही वेदान्त का लक्ष्य ह । 
हम साधारणतया अकमं का अथं करते हं निङ्चेष्टता, पर्‌ यह्‌ 
हमारा आदश नहीं हौ सकता । यदि यही होता तौ हमारे चारों 
ओर की दीवाले भी परमज्ञानी होती, वेमीतो निइचेष्टहें। 
मिह के देले ओौर पेडों के तने मी जगत्‌ कै महातपस्वी गिन 
जाते, वयोकि वे भी तो निश्चेष्ट हं । ओर यह्‌ भी नहीं कि किसी 
मी तरह कामनायुक्तं होकर किये जानेवाले काथं कमं कराए 
जा सकते । वेदान्त का आदरं जो प्रकृत कमं है वह॒ अनन्त 
स्थिरता के साथ संयुक्त है । किसी भी प्रकार की परिस्थिति मं 
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यह्‌ स्थिरता कभी नष्ट नहीं होती-- चित्त का वहं साम्यभाव 
कभी भंग नहीं होता । हम लोग भी बहुत कुछ देखने-सुनने के 
बाद यही समन्ञ पाये हें कि काथं करने के लिये इस प्रकार की 
मनोवृत्ति टी सवसे अधिक उपयोगी होती ह । 

लोगों ने मुज्ञसे यह प्रह्न अनेक बार किया है किहम कायं 
के लिये जो एक प्रकार का आग्रह अनुभव करते हं यदि वहन 
रहे तो हम कार्यं कँसे करेगे ? मे भी बहुत दिन पहटे यही सोचता 
था, किन्तु जैसे जसे मेरी आयु बह रही है, जितनी अभिज्ञता 
बढती जा रही दै, उतना ही मेँ देखता हँ कि यह सत्य नहीं है । 
कायं के भीतर जितनी कम कामना रहती है उतनी ही सुन्दरता के 
साथ उसे पूणं कियाजा सकताहं। हम लोग जितने अधिक 
शान्त होते हँ उतना ही हम लोगों का आत्मकल्याण होता हँ 
ओर हम काम भी अधिक अच्छी तरह कर पातेहूं। जव हम 
लोग भावनाओं के अधीन हो जाते हं, तव अपनी शक्ति का 
विशेष अपव्यय करते हं, अपनी स्तायूमण्डटी को विक्त कर 
डारते हे, मन को चंचल बना डालते हं, किन्तु काम बहुत 
कम कर पाते हं। जिप्त शविति का कायलू्प में परिणत 
होना उचित था वह्‌ वृथा भावृकता-मात्र मे पयेवसित होकर 
क्षय हो जाती ह । केवल जव मन खूब दान्त ओर स्थिर रहता 
है, तभी हम टोगो की समस्त शविति सत्कथं में व्यय होती है । 
यदि तुम जगत्‌ के बड़े बड़ कार्यकुशल व्यक्तियों कौ जीवनी 
पटो तो देखोगे कि वे अद्भुत शान्त प्रकृतिके छोगथे। कोई 
भी वस्तु उनके चित्त कौ स्थिरतार्भग नहीं कर पाती थौ। 
इसीलिये जौ व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध मे आ जाता है, वह्‌ कोई 
बहुत बडा काम नहीं कर पाता, ओर जो किसी प्रकार भी क्रोध 


= 
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नहीं करता, वह्‌ सबसे अधिक काम कर सकता ह । जो व्यक्ति 
क्रोध, घृणा आदि किसी शत्रू के वशम हो जाता ह, वह्‌ अपने 
को खण्ड खण्ड कर डालता हं ओौर कभी एक बडा कर्मठ व्यक्ति 
नहीं बन पाता । केवल शान्त, क्षमाशील, स्थिरचित्त व्यक्ति ही 
सवसे अधिक काम करपाताहे। 

वेदान्त आदश के सम्बन्धमे ही उपदेश देता है, ओौर 
जिसे हम वास्तव अर्थात्‌ बोधगम्य कहते हँ उससे आदं कहीं 
अधिक उच्च होताहे, यह भी हम जानतेहैः। हम लोगों के 
जीवन मे दो प्रवत्तियां देखी जाती हं । एक ह अपने आदश को 
जीवनोपयोगी वनाना--अपने वतं मान जीवन के स्तर पर उसे 
खींच खाना, ओौर दूसरी है इसी जीवन को आदर्शोपियोगी वनाना 
अर्थात्‌ आदं के अनुसार जीवन का गठन करना । इन दोनों 
का भेद भली्भांति समन्च ठेना चाहिये-- कारण, अपने आदशं 
को जौवनोपयोगी वनाते समय--अपने अनुसार वनाते समय-- 
हम कोग प्रायः प्रर्व्ध हो जाते हँ । मेँ सोचता हूं किमे कोई 
विशेष प्रकार का कार्यं कर सकता हूं--शायद उसका अधिकांश 
ही वुरादैं गौर उसके पीछे लायद कध, घृणा अथवा स्वार्थपरता 
ही विद्यमान हं । अव मानो किसी व्यविति ने मुज्ञे किसी विदोष 
आदशं के सम्बन्ध में उपदे दिया--निश्चय ही उनका पहला उपदेश 
यही होगा की स्वार्थपरता तथा आत्मसुख का त्याग करो । मै सोचता 
हं कि यह्‌ करना तो असम्भव हं । किन्तु यदि किसी एक एसे आदश 
के सम्बन्ध में उपदेश दिया जो कि मेरी स्वार्थपरता ओर निम्न 
भावों का समथेन करे तोम उसी समय कट्‌ उठता हूं, यही है 
मेरा आदश" ओौर मं उसी आदशं का अनुसरण करने के ल्य 
व्यस्त हो जाता हूं । इसी प्रकार शास्त्रीय" वात को लेकर रोग 
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आपस में ्गडते रहते हँ ओर कहते हैँ कि जो मँ समक्नता हूं वही 
शास्त्रीय है, तथा जो तुम समञ्ते हो वह्‌ अशास्त्रीय दै । "व्यवहार्य" 
( 19.०४०९] ) जब्द को लेकर भी एसा ही अनथ होता रहता 
हे । जिस वात को मै कार्यरूप में परिणत करने योग्य समञ्जता 
ह, जगत्‌ मेँ एकमात्र वही व्यवहायं है, एसी मेरी धारणा होती 
है । उदाहरणार्थ, यदि मे एक दूकानदार हँ तो सोचता हँ कि 
संसार मे दूकानदारी ही एकमात्र व्यावहारिक कमंटै। यदिमं 
चोरहुंतोचोरीकेवरेमे भी यही सोचताहूं; आप लोग 
जानते हीह कि हम सब इस व्यवहार्यं" शब्द का प्रयोग केवल! 
उन्हीं कर्मो के ल्ि करते हं जिनकी ओर हमारी प्रवृत्ति है ओौर 
ग हमसे किए जा सक्ते हं । इसी कारण मँ तुम लोगों को ग्रह 
स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि वेदान्त पूणं रूप से व्यवह! 
हे, तथापि साधारण अथं में तहं, बल्कि आदज्ं के दृष्टिकोण से। 
वेदान्तछका आदश कितना ही उच्च व्यो न हो वह्‌ किसी असम्भव 
आदद को हमारे सामने नहीं रखता; ओौर वास्तव में यही 
अदं ठीक ठीक आदरं है। एक शब्द में इसका उपदेश है 'तत्त्व- 
मसि" तुम्हीं वह ब्रह्म हो' ओर इसके सम्‌दय उपदेश की अन्तिम 
परिणति यही है । 
अनेक प्रकार के बौद्धिक वादविवाद के पद्चात्‌ तुम्हरं हसमें 
यही सिद्धान्त मिलेगा कि मानवात्मा शुद्धस्वभाव ओर सर्वन्न हे। 
आत्मा के सम्बन्ध में जन्म अथवा मृत्यु कौ बात करना भी कोरी 
विडम्बना मात्र हे । आत्माकान कमी जन्म होता है, न मत्य 
मं मरूगा अथवा मरने मं डर लगता है यह सव केवर कुसंस्कार 
माच्रहं। ओर मं यह्‌ कर सकता हूं, यह नदीं कर सकता, ये 
सव भीद्कुसस्कार हं । मं सव कुछ कर सकता हुं । वेदान्त सवसे 
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पहले मनुष्य को अपने ऊपर विद्वासं करने के छ्यि कहता है । 
जिस प्रकार संसारका कोई कोई धमं कहता है कि जो व्यविति अपने 
से अतिरिक्त सगुण ईरवर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता वह 
नास्तिक है, उसी प्रकार वेदान्त भी कहता हे कि जो व्यवित अपने 
आप पर विवास नहीं करता वह्‌ नास्तिक है । अपनी आत्मा की 
महिमा मं विद्वासं न करनं को ही वेदान्त मे नास्तिकता 
कहते हे । बहुत से लोग इसकी धारणा भी नहीं कर पाते, इसमं 
कोई सन्देह नहीं; ओौर हम लोगों मे से भी अधिकांश व्यक्ति 
यह सोचते हँ क्रि यह्‌ कभी अपरोक्ष ज्ञान का विषय नहीं होगा, 
क्रम्तु वेदान्त दृढ रूपसे कहता हँ कि प्रत्येक व्यक्ति दही इस 
सत्य को जीवन मेँ प्रत्यक्ष कर सकता हं । इस विषयमे स्त्री- 
पुरुप का प्रेद नहीं है, वालक-वालिका का भेद नहीं है, जातिभेद 
नहीं दै--आवाल-वृद्ध-वनिता, जाति-धमं-ेद के विना ही, इस 
सत्य की उपरव्धि कर॒ सकते हं--कुछ भी इसका प्रतिबन्धक 
नहीं हो सकता, कारण, वेदान्त दिखा देता हं कि वह॒ सत्य पहे 
से ही अनुभूत है ओर पहले से ही वतंमान भी ह। 

हममे ब्रह्माण्ड की समृची शक्ति पहलेसेही है | हमलोग 
स्वयं हौ अपने नेत्रों पर हाथ रखकर “अन्धकार' अन्धकार 
कट्कर चीत्कार करते हं । हाथ हटाने पर ही तुम देखोगे कि 
वहां प्रकाश पहले से ही वतंमान था। अन्धकार कभीथादही 
नहीं, दुर्बलता कभी नहीं थी, हम रोग मृखं होने के कारण दी 
दिल्लाति हैँ कि हम दुर्बल, मृखंतावश ही चिल्लति हं कि 
हम अपवित्र हं । इम प्रकार वेदान्त, केवल (आदशं को कार्या- 
न्वित किया जा सक्ता हं” यही नहीं कहता, किन्तु यह भी 
कहता ह कि वह्‌ आदं हम रोगों को पहले से ही प्राप्त ह; 
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ओर जिसे हम अव आदं कहते हँ वही हमारी प्रकृत सत्ता है-- 
वही हम लोगों का स्वरूप ह । जओौर जो कु हम देखते दँ वह 
सम्पूणं मिथ्या है । जभी तुम कहते हो, भे मत्यं शुद्र जीव हु" 
तभी तुम ज्ूठ बोलते हो; तुम मानो जादू के जोर से अपनेको 
असत, दुबल, दुर्भागी बना डालते हो । 

वेदान्त पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीक।र करता 
हे । ओर वेदान्त कहता है कि सवसे बडा भ्रम है--अपने को 
दूबेल, पापी, हतभाग्य कहना--यह कहना कि मुञ्मे कुर मी 
रावित नहीं हे, म यह नहीं कर सकता आदि आदि । कारण, जव 
तुम इस प्रकार सोचने लगते हो तभी तुम मानो बवन्धन-गुंखटा 
को ओर भी दृढ कर ठेते हो, अपनी आत्मा को पहले से ओर 
भी अधिक मायाजार मेँ फसा लेते हो । अतएव जो कोई अपने 
को दुवे ममञ्चता है वह भ्रान्त है, जो अपने को अपवित्र मानता 
है वह भ्रान्त है; वह्‌ जगत्‌ मे एक असत्‌ चिन्तन-वारा प्रवा- 
हित करता है । यही सदा याद रखना चाहिए कि वेदान्त मं 
हमारे इस वतमान मायामय जीवन का--इस मिथ्या जीवन का, 
जिसमें आददां के साथ मिल जाने फी कोई चेष्टा नहीं है--परि- 
त्याग करने क ल्य कहा गया है ओौर एसा होने पर ही उसके 
पीछे जो सत्य-जीवन सदा वतंमान है, वह प्रकाशित होगा । यह्‌ 
नहीं कि जो मनुष्य पहर अपेक्षाकृत कम पवित्र था वह॒ उससे भी 
अधिक पवित्र हौ गया, किन्तु वास्तव मं वह पहछे से ही पूर्ण शुद्ध 
ह--उसका वही पूरणं शुद्ध स्वभाव धीरे धीरे प्रकारित होता है। 
आवरण हटता जाता है ओर आत्मा कौ स्वाभाविक पवित्रता 
भ्रकारित होने रुगती है । यह अनन्त पवित्रता, मुवत स्वभाव, 
प्रेम ओर एेवयं पहले से ही हम लोगों मे विद्यमान है । 
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वेदान्ती यह भी कहते हं कि एेसा नहीं कि यह्‌ केवल वन 
अथवा पहाड़ी गफाओं मं उपरृब्ध हौ सकता हो, वरन्‌ हम यह्‌ 
देख ही चके हँ करि पहले जिन रोगों ने इस सत्यसमूह्‌ का आवि- 
स्कार कियाथा वे वन अथवा पहाड़ी गुफाओों में नहीं रहते थे, 
साथही वे सामान्य मनुष्य भी नहींथे, वरन्‌ वेखोग एेसेथे 
( हम रोगों के इस विश्वास का विोष कारण दहै) जो विशेष 
रूप से कर्मठ जीवन विताते थे, जिन्हं सैन्य-परिचाल्न करना 
पडता था, जिन्हं सिंहासन पर वैठकर प्रजावगं का हानि-लाभ 
देखना होता था ¦ इसके अतिरिक्त उस समय राजागण ही 
सवेसर्वा थे--आजकल जंसे कटपुतली नहीं । फिर भी वे लोग 
इन सव तत्वों का चिन्तन करने तथा उनको जीवन मे परिणत 
करने ओौर मानव जाति को शिक्षा देने का समय निकार ठेते 
थे 1 अतएव उनकी अपेक्षा हम लोगों को इन सव तत्त्वोंका 
अनुभव होना तो ओौर भी सहज हैः क्योकि हमारा जीवन उन 
रोगों की अपेक्षा कहीं अधिक कमंहीन हे । अतः हम खोगोंको 
जव इतना कम काम-काज हं ओौर हेम जव उनकी अपेक्षा अधिक 
स्वाघीनहंतो हम लोगों का इस पूणं सत्यका अनुभवनं कर 
सना वड़ी लज्जाजनक वात हं । पुरातन सर्वेसर्वा सम्राटों के 
अभाव की तुलना मे हमारा अभाव तो कुछ भी नहीं । कुरुक्षेत्र 
के युद्धस्थल मं अवस्थित कई अक्षौहिणी सेना के परिचालक 
अजून का जितना अभाव था, हमारा अभाव उनकी तुलना मं 
नगण्य हं, तव भी इस युद्ध-कोलाहू के वीच मं भी वे उच्चतम 
दशन को सुनने आर उसे कार्यान्वित करने को समय पा सकै-- 
इसलिये हमारे इस अपेक्षाकृत स्वाधीन आराममय जीवन में भी 
यह्‌ करना सम्भव ओौर उचित हं 1 हम रोग यदि ठीक प्रकार 
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से समय वितां तो हम देखेंगे कि हम जितना सोचते 
ओर समज्ञते हं उससे हम रोगों मेँ से अनेक के पास अधिक 
समयह्‌ । हम लोगों को जितना अवकाश ह, उसमे यदि हम 
सचमुच चाहेतो एक नहीं पचास आदर्शो का अनुसरण कर 
सकते ह, किन्तु आदश को हमे कभी नीचा नहीं करना चाहिषए्‌। 
इसी मं हमारे जीवन की सबसे वड़ी विपत्ति की आजंका है । एसे 
अनेक व्यक्तिहं जो हमारे व्यथं अभावों ओर वासनाओं के लिये 
अनेक प्रकार के वृथा कारण दिखाते हं ओर हम लोग भी यही 
सोचते हं कि हम लोगों का इससे वडा ओौर कोई आदरं नहीं 
हे, किन्तु वास्तव में बात एेसो नहीं ह । वेदान्त इस प्रकार की 
शिक्षा कभी नहीं देता । प्रत्यक्ष जीवन को आदर्शं के साथ एक 
करना पड्गा--वतंमान जीवन को अनन्त जीवन के साथ एक- 
रूप करना होगा । कारण, तुम्हें सदा स्मरण रखना होगा किः 
वेदान्त का मूर सिद्धान्त यह एकत्व अथवा अखण्ड भाव है । द्वित्व 
दीं नहींहै, दो प्रकार का जीवन अथवा जगत्‌ भी नहीं है । तुम 
लोग देखोगे कि वेद पहले स्वर्गादि के विषय में कहते हँ, किन्त 
अन्त में जव वे अपने दर्शन के उच्चतम आदशं के विषय मे कहना 
आरम्भकरते हंतोवे उन सव वातोंको विल्कुर त्याग देते 
हं । एकमात्र जीवन ह, एकमात्र जगत्‌ हे, एकमात्र अस्तित्व 
हें ।.सव कुछ वही एक सत्तामात्र है; मेद केवल परिमाण का 
है, प्रकार का नहीं । भिन्न भिन्न जीवन के वीच में भेद प्रकार- 
गत नहीं हँ । वेदान्त इस वात को विल्कुल नहीं मानता किः 
पशुगण मनुष्यो से सम्पपुणंतया पृथक्‌ हं ओर उन्हुं ईङवर ने 
हमारे भोज्यरूप मं बनाया है । 
कछ व्यक्तियों ने दयाव जी वित-व्यवच्छेद-निवारणी-सभा- 
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(कण्ण एऽ€९४ठाा 80नलक ) स्थापित को है । मैने एक दिन 
इस समभा के एक सदस्य से पठा, “ भाई, आप भोजन कै लिये 
पश्‌हत्या को सम्पूणंतया न्यायसंगत मानते हँ, किन्तु वैज्ञानिकः 
परीक्षा के लिये दो-एक पशुओं की हत्या के इतने विरुढ क्यों 
है ?” उसने उत्तर दिया, “जीवित कौ चीरफाड बहुत भयानकः 
कायं दै, किन्तु पशुगण हमारे भोजनाथ ही वनाये गये हें ।'' कसी 
अजीव वात हं ! वास्तव मे पञुगण भी तो उसी अखण्ड सत्ता 
के अंशरूप हं । यदि मनुष्व का जीवन अनन्त है. तो पश-जीवनः 
भी उसी प्रकार हं । प्रभेद केवल परिमाणगत है, प्रकारगत नहीं; 

हम जिस प्रकार केर, क्षुद्र जीवाण्‌ भी उसी प्रकार के है-- 
प्रभेद केवल परिमाणगत हँ । ओौर उस सर्वोच्च सत्ता की दृष्टि से 
देखने पर यह प्रभेद भी नहीं देखा जाता । मनुष्य एक तिनके 
आर पौधे में बहुत प्रभेद देख सकता दै, किन्तु यदि तुम खूब 
ऊंचे चढकर देखो तो यह तिनका तथा एक वडा वृक्ष दोनों ही 
समान दिखेंगे । इसी प्रकार उस उच्चतम सत्ता के दृष्टिकोण 
सेये सभी समान हे--ओौर यदि आप एक ईश्वर के अस्तित्व 
मं विङ्वास करते ह तो आपको पशुओं से लेकर उच्चतम प्राणी 
तक समत्व मानना पड़ेगा; नहीं तो भगवान एक महापक्षपाती 
व्यक्ति वन जायेगे । जो भगवान अपनी मनुष्य-सन्तान के प्रति 
इतने पक्षपाती हूं ओर पश्‌ नामक अपनी सन्तान के प्रति इतने 
निदयदहं, वे तो फिर दानवोंसे भी अधम हुए । इसप्रकार के 
ईरवर की उपासना करने कौ अपेक्षा मृज्ञे संकडों बार मरना भी 
पसन्द है । मेरा समस्त जीवन इस प्रक्रार्‌ के ईइवर के विरुद 
युद्ध मं ही बीतेगा । किन्तु वास्तविक ईश्वर एते नहींहूं। जो 
रोग एसा कहते इ, वे नहीं जानते किं वे दायित्व-बोधहीन ओर 
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हदयहीन व्यक्ति है; वे क्या कर रहे है, यह नहीं जानते । यां 
फिर "व्यावहारिकता' शब्द गलत अथं मे प्रयुक्त हुआ है । वास्त- 
विक बात यहु हैकि हम खाना चाहते हं, इसलिये खाते रहते 
दं । मे स्वयं एक शाकाहारी न भी होऊ, किन्तु मे शाकाहारका 
आदं समज्ञता हूं । जब मै मांस खाता हं, तब जानता हँ कि 
यह ठीक नहीं है । घटनाविदोषके कारण उसे खाने को बाध्य 
होने पर भी मे यह जानता हं कि यह समुचित नहीं । आदं 
नीचा करके अपनी दुर्बलता का समर्थन मुञ्चे नहीं करना चाहिए । 
आदशं यही है--मांस न खाया जाय; क्रिसी भी प्राणी काअनिष्ट 
न क्रिया जाय, वयोंक्ि पशुगण भी हमारे भाई है--विल्छी भौर 
कृत्ते भी हमारे भाई हे । यदि उम्हं इस प्रकार से सोच सकते 
हो तो तुम सव प्राणियों मेँ श्रातृभाव की ओर बहुत कुछ अग्रसर 
हो गथे--केवर मनुष्यजाति के प्रति भाईचारा चिल्टाना वृथा 
दैः तरुम संसारमें देलोगे किं इस प्रकार का उपदेश बहुत लोग 
यसन्द नहीं करते, वयो कि उन्हं वास्तव को छोडकर आद्जं कौ 
ओर जाने के लिये कहा जाता है। किन्तु यदि तुम एक एसी 
बात कहो जिससे उनके वतमान कायं का--वर्तमान आचरण का 
समथन होता हो तो वे कटेंगे, यही "व्यावहारिक है । 
मनुष्यस्वभाव मं वहुत भारी रक्षणशील परवृत्ति दीख 
पडती है । हम लोग सामने एक कदम भी नहीं बढना चाहते । 
जिस प्रकार वफं मे जमे व्यनितयों के सम्बन्ध मे पटा जाता ह 
वसा ही मनुष्य जाति के वारेमेमी कहा जा सकता है । सूना 
जाता है क्रि इस अवस्था मं आदमी सोना चाहता ह ।"यदि 
उपे कोई खींचकर उठाना चाहता है तो वह्‌ कहता है, "मृजे 
सोने दो--वफं मेँ सोने से बडा आराम मिता है! " उसकी वही 
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निद्रा महानिद्राहो जाती है । हम लोगों कास्वभावभी एसा 
हीह । हमलोगभी सारा जीवन यही कर रहे हू--सिरसे 
लेकर पैर तक समूचे वफमे जमेजा रहैहँतोभी हम लोग 
सोना चाहते हें । अतएव सदा आदं अवस्था मेँ पहुंचने का 
प्रयत्न करो ओर यदि कोई व्यक्ति आद को तुम्हारी निम्न 
भूमि मे खींच लाये, यदि कोई तुमह एसा धमं खाये जो क्रि 
उच्चतम आदशं कौ शिक्षा नहीं देता, तो उसकी वात कानोंमेः 
भीन जानेदो। इसप्रकार का धर्माचरण मेरे द्वारा असम्भवः 
हं किन्तु यदि कोई मुञ्चे एेसा धर्मं सिखाये जो किं जीवन का 
सर्बच्चि आदर्शं दर्शाता दै, तो म उसको बातें सुनने के ल्य 
प्रस्तुत हं । इस विपय मं खूव सावधान रहना चाहिए । जव 
कभी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की दुवेलताको पुष्ट करने का 
प्रयत्न करे तभी विशेष सावधान होने को आवदइ्यकता दहै । एक 
. तो हम अपनं को इन्द्रियजाल में फँसाकर एकदम निकम्मे बन 
जाते ह्‌, उस पर भी यदि कोई आकर हमे उस प्रकार की शिक्षा 
दे ओौर यदि हम उस उपदेश का अनुसरण करे तो हम कुछभी 
उन्नति नहीं कर सकते । मेने एसी बातें वहत देखी हं, जगत्‌ के 
सम्बन्ध मे मृक्षो कुछ ज्ञान हं, ओौर हमारे देश मे अनेक धमं, 
सम्प्रदाय रक्तवीज के समान वढते रहते हं । प्रति वषं नये 
नये सम्प्रदाय जनम लेते हूं । किन्तु एक वात मैने विशेष रूपसे 
देखी हे कि जो सम्प्रदाय संसार ओौर धमं को एक साथ मिकाने 
की चेष्टा नहीं करते वेही उन्नति करते हँ ओर जहाँ परमोच्च 
आदशे का ज्ूठी सांसारिक वासनाओं के साथ सामञ्जस्य करने 
गो--ईर्वर को मनुष्य के स्तर पर खींच छाने की चेष्टा रहती 
ह, वहीं रोग घुस पडता है । मनुष्य जहां पडा ह वहीं पड़े रहने 
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से काम नहीं चलेगा--उसे ईश्वर होना पड़गा । 

इस प्रन का एक ओौर पहलू ह । हमे दूसरों को घृणित 
दुष्टि से नहीं देखना चाहिए । हम सभी उसी एक लक्ष्य की ओर 
बढ रहै हं । दुबता ओर सवलता मे केवल परिमाणगत भेद दै ¦ 
प्रकाश ओर अन्धकार में भेद केवल परिमाणगत--पाप जौर पुण्य 
के बीच भी भेद केवर परिमाणगत--जीवन ओर मृत्यु के वीच 
मं भेद केवर परिमाणगत, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद 
केवल परिमाणगत ही है, प्रकारगतत नहीं; कारण, वास्तव मे समी 
वस्तुं वही एक अखण्ड वस्तु मात्रहं। सभी एकह, चाहे चिन्तन- 
रूप हौ, जीवन-रूप हो, आत्मरूप हो, सभी एक हे-- प्रभेद केवल 
परिमाण जौर मात्रा के तारतम्बमेहै। जो किसी कारणव 
हमारे समान उन्नति नहीं कर पाये उनके प्रति घृणा करना ठीक 
नहीं है । किसी की भी निन्दा मत करो। किसी की सहायता 
कर्‌ सक्ते हो तो करो, नहीं कर सक्ते हो तो चुपचाप वैढे रहो, 
उन्हे आशीर्वाद दो, अपने रास्ते जाने दो । गारी देने अथवा 
निन्दा करने से कोई उच्रति नहीं होती ¦ इस प्रकारसे कभी किसी 
की उन्नति नहीं होती । दूसरे की निन्दा करने से केवल शक्ति- 
क्षय होता है । समालोचना ओर निन्दा हम लोगों के वृथा व्यथं 
शवित-क्षय का उपाय-मात्र है, ओर अन्त में हम देखते हे कि 
दूसरा जिस लक्ष्य की ओर जा रहाहै, हम भी उसी ओर जा 
रहे हं । हम रोगों मे से ` अधिकांश का मतभेद केवल भाषा 
का मेद मात्र हे। 

उदाहरणाथं "पाप" कौ बात लछो। वेदान्तकीपाप की 
धारणा तथा यह साधारण वारणा कि मनुष्य पापी है- दोनों 
वास्तव मे एक ही वात है । दूसरी नही" कौ दिदामं स 
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ओौर वेदान्त की ष्टां की दिशा में । एक, मनुष्य को उसकी दुरबै- 
रुता दिखा देती हँ ओर दूसरी कहती हं, दुर्बलता हो सकती है 
किन्तु उस ओर ध्यान नहीं देना--हम लोगों को उच्चति करनी हं । 
जव मनुष्य पहले-पहट जन्मा तभी उसका रोग क्या है, जान 
लिया गया! सभी अपना अपना रोग जानते ह--किसी दूसरे 
को कहना नहीं पडता । हम लोग वाह्य जगत्‌ के सामने भले ही 
कपटाचरण करे, परन्तु अपने अन्दर ही अन्दर हम अपनी दुबंलता 
जानते हें । किन्तु वेदान्त कहता ह, केवल दुबंलता स्मरण कराने 
से अधिक उपक्रार नहीं होगा--उसका उपचार करो । यह कहते 
रहना कि में रोगग्रस्त हूं" रोग कौ ओौपध या उपचार नहीं है । 
मनुष्य को सदेव उसकी दुवंल्ता कौ याद कराते रहना उसकी 
दुर्वटता का प्रतीकार नहीं है--वत्कि उसे अपने वर का स्मरण 
करादेना टी उसके प्रतीकार काउपायहं। उसमें जो बल 
हले से ही विमान ह उसका उसे स्मरण कराओ 1 मनुष्य को 
पापी न वतलाकर वेदान्त ठीक उसक्रा विपरीत मागं ग्रहण करता 
दै ओर कहता है, “तुम पुणे ओर शुद्धस्वरूप हो ओौर जिसे तुम 
पाप कहते हो वह्‌ तुममे नहीं है 1” जिसे तुम "पाप' कहते थे वह॒ 
तुम्हारा निम्नतम प्रका ठै; अगर कर सको तो अपने को 
उच्चतर भाव में प्रकारित करो । एक बात हम सबको सदेव 
याद रखनी चाहिए ओौर वह्‌ यह कि हम सव कुछ कर सक्ते हे 
कभी नहीं" मत कहना, ममं नहीं कर सकता' यह्‌ कभीन 
कहना । एसा कभी नहीं हो सकता, क्योकि तुम अनन्तस्वरूप हो। 
तुम्हारे स्वरूप की तुख्ना मे देश-कार भी कुछ नहीं हं । तुस्हारी 

जो इच्छा होगी वही कर सकते हो, तुम सवंशक्ितिमान हो 
अब तक जो कुछ कहा गया है, अवश्य वह्‌ केवल नीति का 
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मूल सूत्र है । हमे सिद्धान्त की कोटि से उतरकर जीवन की 
विशेष विरोष अवस्थाजों मे इसका प्रभोग करना पड़ेगा । हमे 
देखना होगा कि किस प्रकार यह्‌ वेदान्त हमारे देनिक जीवन में, 
नागरिक जीवन में, म्राम्यं जीवन मे, प्रत्येक जाति के जीवन मं, 
प्रत्येक जाति के घरेलू कामकाजों मेँ परिणत क्ियाजा सकता 
है । कारण, यदि धरम मनुष्य को प्रव्येक अवस्था में सहायता 
नहीं दे सकता तो उसका कृ मी मूल्य नही--फिरतो वह 
केवल कुछ व्यक्तियों के लिये मतवाद मात्र ही हुअ। । धमं यदि 
समग्र मानव जाति का कल्याण करना चाहता टै तो वह इस 
प्रकार का हीना उचित है कि मनुष्य हर समय उसका सहारा 
ले सके--गृलामी हो या अजादी, महा अपविव्रता हो या अत्यन्त 
पवित्रता, सभी समय वह्‌ मानवजाति की समान भाव से सहायता 
कर सके । केवर तभी वेदान्त के सव तत्त्व अथवा धर्मं के सव 
आदशं--उन्ह आप किमी भीनामसे पुकारिये--काम मओ 
सकेगे । 

आत्मविर्वोसरूप आदं ही मानवजाति के लिए सवसे 
अधिक्र कल्याणप्रद हो सकता है । यदि इस आत्मविदवास का ओौर 
भी विस्तृत रूप से प्रचार होता ओौर वह्‌ कारूष मे परिणत हो 
जाता तो मेरा दढ विश्वास टै कि जगत्‌ मं जितना दुःख-कष्ट 
है उसका अधिकांश कट जाता । समग्र मानवजाति के इतिहास 
मे सभी श्रेष्ठ नर-नारियों के बीच में यदि कोई भावविशेषः 
फटीभूत हुआ दै तो वह है यही आस्मविश्वास--वे इस ज्ञान के 
साथ पेदाहृएथे कि वेश्रेष्ठ बनेगे ओौर वे बने मी। मनष्यः 
कितनी ही अवनति को अवस्था मं क्योनहो, एक समय एेसा 
अवद्य आता है जव उसे इस अवस्था से विरक्त होकर उन्नति 
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की चेष्टा करनी पड़ती है ।. उस समय वह्‌ अपने ऊपर विर्वासं 
करना सीखता है। क्नन्तुहम लोगोंको इसे शुरूसे ही जानं 
लेना अच्छा है । हम आत्मविश्वास सीखने के लिये इतना क्यों 
धूमते फिर? मनुष्य-मनुष्य के वीच. जो भेद है वह्‌ केवल 
आत्मविर्वास॒ की उपस्थिति तथा अभाव केकारणहीहै, यह 
थोड़ी खोज करनेसे ही समन्न मे आ सकता है। इक्ष आत्म- 
विशवास के द्वारा सव कुछ हो सक्ता है । मेने अपने जीवन में 
ही इमे देखा है भौर अभी भी देखता हं, भौर जितनी आयु 
बढती जा रही है उतना ही यह विद्वास दृढतर होता जा रहा 
दै । जिस्म आत्मविरवास नहीं है वही नास्तिक है। प्राचीन 
धमंमे कटा गयादै, जो ईहवर मे विवास नहीं करता वह्‌ 
नास्तिक है । नतन धमं कहता दै, जो आत्मविदवास नहीं रखता 
वही नास्तिक टे । किन्तु यह विदवास केवल इस क्षुद्र “मेको 
ठेकर नहीं है, कारण, वेदान्त एकत्ववाद की भी शिक्षा देता है । 
इस विरवास का अथं है--सवके भ्रति विवास, कारण, तुम समी 
शुद्धस्वरूप हौ । आत्मप्रीति का अर्थं है सव प्राणियों में प्रीति, 
समस्त पशुपक्षियों मे प्रीति, सव वस्तुओं मं प्रीति--क्योकि तुम 
उनसे मिघ्रतो नहींहो। इस महान्‌ विश्वास के बरुपरही 
समस्त जगत्‌ को उन्नति होगी । यही मेरी घ्रुव धारणा है । वही 
सवश्रेष्ठ मनुष्य है जो साहस के साथ कहु सकता है, मँ अपने 
सम्बन्ध मे सव कुच जानता हं; क्या तुम रोग जानते हो कि 
तुम्हारी इसी देह के भीतर कितनी शक्ति, कितनी क्षमता अब 
भी छप पड़ी है? किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के अन्दर जोजो 
वस्तुं छिपी पड़ी हं, उन सवका ज्ञान प्राप्त किया है ? लाखो 
वर्षो से मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, किन्तु अभी तक उसकी शक्ति 
र 
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का अति सामान्य अंश ही प्रकाशित हुआ है । अतएव तुम केसे 
अपने को जवरदस्ती दूवंर कटते हो ? ऊपर से दिखनेवारी इस 
अवनति के पीछे क्या है, क्या तुम यह्‌ जानते हो ? तुम्हारे अन्दर 
क्याहे, क्या तुम जानते हो ? तुम्हारे पीछे है शक्ति ओर आनन्द 
का अपार सागर । । 

“आत्मा वा अरे श्रोतव्यः" --इस आत्मा के बारे मं पहले 
सुनना चाहिए । दिनरात श्रवण करो कि तुम्हीं वह॒ आत्मा हो । 
दिनरात यही भाव तुम्हे व्याप्त करिए रहै जव तक कि वह तुम्हारे 
रक्त के प्रत्येक वंद मेँ ओर तुम्हारी प्रत्येक नस-नसमें नसमा 
जाय । सम्पूणं शरीर को इसी एक आदं के भावसे पूर्ण 
कर दो- "मं अज, अविनाशी, आनन्दमय, सरव॑ज्ञ, स्व॑शक्तिमान 
नित्य ज्योतिमय आत्मा ह"--दिनरात यही चिन्ता करते रहो 
जब तक कि यह भाव तुम्हारे प्राणों में भिद नहीं जाता। 
इसीका ध्यान करते रहो--इस भाव में विभोर होने पर ही तुम 
प्रकृत कमं करने में समथं हो सकोगे । “हृदय पूणं होने पर मुह्‌ 
बात करता है--हदय पणं होने पर हाथ भी काम करते ह 1 
अतएव इस प्रकार कौ अवस्था मे ही यथार्थं कायं सम्पूणं हो 
सकेगा । अपने को इस आदं के भाव से ओतप्रोत कर डालो-- 
जो कू करो पहले उसके सम्बन्ध मे उत्तम रूप से सोचो । तब 
इस चिन्ताशक्ति के प्रभाव से तुम्हारे सम्पूणं कर्म॑ परिवर्तित 
हौकर उन्नत देवभावापन्न हो जायेगे । अगर “जड़ ` शवितिशाली 
है तो ‹ विचार " सवशक्तिमान है । उसी विचार, उसी ध्यान को 
लेकर अपने को सवंशक्तिमत्ता ओर महत्त्व के भाव से पुणं बना 
खो । ईरवरेच्छा से यदि कुसंस्कारपू्णं भाव तुम्हारे अन्दर प्रवेश 
न कर पाते तो अच्छा होता । . ईश्वरछृपा से यदि हम लोग इस 
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कुसंस्कार कं प्रमाव तथा दवता ओर नीचता के भाव से 
परिवेष्टित न होते तो कंसा अच्छा होत ! ईदवरेच्छा से यदि 
मनुष्य अयेक्ताकृत सहज उपाय द्वारा उच्चतम, महततम सत्य- 
समुदाय मं पहुंच सकता तो कंसा जच्छा होता ! किन्तु उसे इन 
सवसं से होकर ही जाना पडता है; जो लोग तुम्हारे पीछे 
आ रहे हँ, उनके लिये रास्ता अविक दु्गेम न बनामो । 

ये सव वाते मनुष्य को प्रायः मयानक प्रतीत होती हं । 
म जानता हुं, बहुतसे लोग ये सव उपदेश सुनकर भयभीत हो 
जाते हं, किन्तु जो वास्तविक अभ्यास करना वाहते ह उनके 
लिये यही १ह८ा भ्यास है । अपने को मथवा दूसरे को कमी 
दुबे मत छटना । यदि कर सको तो मनृष्य का कल्याण करो, 
पर किसी का अनिष्टन करो । अपने हृदय के अन्दर से यह्‌ 
समक्ष लो करि तुम्हारे ये शुद्र क्षुद्र साव एवं काल्पनिक पुरुषों के 
सामने घटने टेककर तुम्हारा रोना या प्रार्थना करना केवल 
कुसंस्कार है । मक्षे एक एसा उदाहरण बताओ जहां बाहर से 
इन प्राथेनाओौं का उत्तरमिराहो। जो मी उत्तर पाते हो वहु 
जपने हृदयसे ही । तुम लोगो मसे बहर्तो का विवास है कि 
भूत नहीं है, किन्तु अन्धकार मेँ जतेही तुमरोगोंका शरीर 
कुछ कपि-सा जाताहै। इसका कारण यहु है कि विल्कुल 
बचपन से ही हम लोगों के सिर मं यह्‌ सव मय घुसा दिया गया 
है। किन्तु हमें यह अभ्यास करना पडेगा कि समाज का भय, 
संसार के कहने-सुनने का भय, बन्वु-वान्वों की घृणा क्रा भय, 
संस्कार नष्ट हौने का भय--यह सव हम दूसरों के मस्तिष्कर्मे 
नहीं घृसाएगे । इस प्रवृत्ति को जीतलो। धमं के विषयमे 
ओर क्या सिखाना है ? केवल विरवन्रह्याण्ड का एकत्व ओर 
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, शिक्षा केवर इतनी ही देनी है । लाखों साल से मनुष्य 
यही चेष्टा करता आ रहा है ओर अभी भी कर रहादै। वम्‌ 
रोग भी यही शिक्षा देते हो, यह हम जानते ह । सब ओरःस 
हमं यदी शिक्षा पाते ह । केवल दशन भौर मनोविज्ञान ही नहु, 
जड विज्ञान भी यही घोपणा करता है । क्या एता एकं वजञानिक 
दिखा सक्ते हो जो आज जंगत्‌ का एकत्ववाद ` अस्वीकृत केर 
दे? आज कौन जगत्‌ के अनेकत्ववाद कं प्रचार का साहस 
कर सक्ता है? यह सव कुसंस्कार माव्रहै। केवल प्राणहीं 
विद्यमान हे, एक ही जगत्‌ विद्यमान हैँ ओर वही हम लोगं 
के सामने अनेकवत्‌ प्रतीत होता है, लिसं प्रकार स्वप्न 
देखते समय एक के वाद्‌ दूसरा स्वप्न आता है । स्वप्नमें जो 
देला जाता है बहे सत्य तो नहीं है । एक स्वप्न के वाद दूसरा 
स्वप्न दिखाई पड़ता हं--विभिच्न दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने 
उन्टूासित होते रहते हे ! इसी प्रकार इस जगत्‌ के सम्बन्ध मे भी 
ह । इस समय यह्‌ प्रहु आने दुःखल्प अर एक आना सुख- 
खूप जान पड़ता है । शायद करं दिन बाद ही यह पद््रह आने 
सूरखरूप प्रतीत होगा--तव हम इसे स्वगं करगे । किन्तु सिद्ध 
होने पर उसकी एक एसी अवस्था आएगी जव यह्‌ सम्पूणं 
जगत्‌-प्रपञ्च हम लोगों के सामने से अन्तहित हौ जायगा--वहु 
ब्रह्मरूप मे प्रतीत होगा ओर हमे आत्मा का भी ब्रह्मरूप में 
अनुभव होगा । अतएव लोक अनेक नहीं ह, जीवन अनेक नही 
है । यह वहुत्व उस एकत्व का ही विकास साच है । केवल वह्‌ 
"एक ही अपने को वहुरूप में प्रकारित कर रहा है--जड अथवा 
चेतन मे, मन या चिन्तन-शक्ति मे अथवा अन्यं ` किसी शरी "प 
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मे ।; :अतएव हम लोगों का प्रथम कतेव्य है--इस तत्तव की अपने 
को तथा दूसरों को लिक्षा देना । 
„ . जगत्‌ इस महान्‌ आदश कौ घोषणा से प्रतिध्वनित हो-- . 
सब कुसंस्कार दूर हौं। दुबे मनुष्यों को यही सनाते 
रहो--उ्गातार सुनते रहौ--तुम शुद्धस्वरूप हो, 
उठो, जाग्रत हौ जाओ) टै महान्‌, पह नींद तुम्हँं शोभा 
नहीं देती । उठो, यह्‌ मोह तुम्हं माता नहीं। तुम अपने, 
को दुवे ओौर दुःखी समन्नतेहो? हे सर्वरक्तिमान, उटो,. 
जाग्रत होजो, अपना स्वरूप प्रकालित करो । तुम अपने को पापी 
समन्ञते हो, वह तुम्हे शोमा नहीं देता । तुम अपने को दुर्बल 
समन्ते हो, यह्‌ तुम्हारे लिए उचित नहीं है" जगत्‌ से यही 
कहते रहो, अपने से यही कहते रहौ--देखो, इसका व्या शुभ- 
फ दीता है, देखो, कसी विजटी जंसी शक्ति से सम्पूणं तत्व 
प्रकाशित होता है, ओर सव कुछ कंसे परिवर्तित हौ जाता है। 
मनुष्य-जाति से यही कहते रहो--उसे उसकी शक्ति दिखा दो ॥ 
एसा होने से हीं हमारे दैनिक जीवन में उसका फर मिकर्ता 
रहेगा 1 । 
जिसे हम विवेक या सदसत्‌-विचार कहते हँ उसका अपने 
जीवन के प्रतिक्षण मं एवं प्रत्येक कायं नें उपयोग कंरने की 
क्षमता प्राप्त करने के ल्य हमे सत्य कौ कसौटी जान लेनी 
चाह्ये--ओौर वह है पवित्रता तथा एकत्व का ज्ञान । जिससे, 
एकत्व हो, जिसे मिलन हो, वही सत्य है। प्रेम सत्य है. 
क्योकि वह मिलन-सम्पादक है; घृणा असत्य है, क्योकि वहु. 
-जहूत्व-विधायक--पृथक्कारक है । धृणा ही तुमने मुशे पृथक्‌, 
करती है--अतएव वह॒ अन्याय ओर असत्य ह; यह एक विना. 
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लिनी शक्ति ह; यह अलग अलग करती है-नाञ्च करती ह । ./ 

प्रेम मिलाता है, प्रेम एकत्व स्थापित करता है । सभौ 
एक हो जाते हमा सन्तान के साथ एकत्व प्राप्त करती है, 
परिवार नगर के साथ एकत्व प्राप्त करता है, यहाँ तक कि 
सम्पूणं जगत्‌ ही पशु-पक्षियो के साथ एकीमूत हो जाता है, वयोंकि 
्रेम ही वास्तविक अस्तित्व है, प्रेम ही स्वयं मगवान है ओौर यह 
सभी कुछ प्रेम का ही विभिन्न विकासरहै-प्रेमही स्पष्टया 
अस्पष्ट रूप से प्रकाशित है । प्रभेद केवल मात्रा के तारतम्यं 
दै, किन्तु व (स्तव में सभी कुछप्रेम काही प्रकट रूप है । अतएव 
हम लोगो को यह देखना चाहिए कि हमारे कमं बहुत्व-विधायक 
है अथवा एकत्व-सम्पादक। यदि वै बहुत्व-विधा- 
यकं हतो उनका त्याग करना होगा ओर यदि वे एकत्व 
सम्पादक दँतो उन्हँं सत्कमं समञ्लना चाहिए । इसी प्रकार 
चिन्ता के सम्बन्ध में सी सोचना चाहिए 1 देखना चादिए कि 
वहं बहुत्व-विधायक है या एकत्व-सम्पादक; पहचानना चादिए 
कि वह॒ आत्मा को आत्मा से मिलाकर एक महान्‌ रावित उत्पस्च 
करती है यानीं! यदि करतीदहैतो एसी चिन्ता का पोषणं 
करना चाहिए-यदि नहीं करती तो उसको पापचिन्तां कट्केर 
उसका परित्याग करना पड्गा । 

वेदान्तिक नीति-विज्ञान का सार यही है-- वह्‌ किसी 
अज्ञेय वस्तु के ऊपर निर नहीं है अथवा वहं कुछ अज्ञेय भी 
नहीं सिखाता दै, किन्तु सेन्ट पाल ने जिस प्रकार रोमवासियों 
से कठा था उस प्रकार कहता है, “ जिसे तुम अज्ञेय मानकर 
उपासना करते हो मं उसी के सम्बन्ध मे तुर शिघ्ना दे रहा 
2 । ^ मं इसकुर्षी काज्ञान पारहा हं किन्तु इस कुरी को 
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जानने से पहिले मक्षे अपने “मे ' का ज्ञान होता है, उसके बाद 
कूर्यीका। इस आत्माकेद्वारा ही इस कुर्सी काज्ञान होता 
है। इस अआत्माके द्वारा हीमं तुम्हारा ज्ञान प।ता हूं सम्पूणं 
जगत्‌ काज्ञान पाताहूं। अतएव आत्मा को अज्ञात कहना 
केवल प्रापरै। आत्मा कोहटालो, सम्पूणं जगत्‌ ही उठ 
जायगा--आत्मा कै द्वारा ही सम्पुणं ज्ञान होता है--अतएव 
यही सवसे अधिक ज्ञात है। यही “तुम' हो जिसको तुम "मं 
कहते हो । तुम लोग यह सोचकर आश्चयं करते हो किमेरा 
"मे" मला तुम्हारा "मै" कंसे हो सकता दै; तुम्है आश्चयं 
होता दहै कि यह सान्त "मेँ" किस प्रकार अनन्त असीमस्वूप 
हो सकता है ? किन्तु वास्तव मे यही बात सत्य है । सान्त मे" 
केवल म मात्र है, गत्पकथा मात्र है। उसी अनन्त के ऊपर 
मानो एक आवरण पडा हुआ है ओर उसका कुछ अंश इस 
मे" रूपमे प्रकाित हो रहा है, किन्तु वास्तव में वह्‌ उसी 
अनन्त का अंश है। यथार्थं मे असीम कभी सीम नहीं 
होता--' ससीम ' केवल बात की वात है। अतएव यह्‌ आत्मा 
नर-नारी, वाकक-बालिका, यहाँ तक कि पशु-पक्षी सभी को 
ज्ञात है। उसको विना जाने हम क्षणमाव्र भी जीवित नहीं रह 
सकते । उस सर्वेश्वर प्रभू को विना जाने हम लोग एक क्षण 
भी श्वासप्रश्वास तक नहीं ठे सकते, हम लोगों कौ गति, शक्ति, 
चिन्ता, जीवन सव कुछ उसीके द्वारा परिचाक्ति होता है। 
वेदान्त का ईर्वर सव चीजों की अपेक्षा अधिक ज्ञात हं; वह, 
कभी कल्पनाप्रसूत नहीं हं 1 
यदि यह्‌ प्रत्यक्ष ईदवर नहीं है तो फिर ओर प्रत्यक्ष ईङ्वर 
कौन हो सकता ह ?--ईङवर, जो सव प्राणियों मँ विराजमान 
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है हमारी इन्द्रियों से भी अधिक सत्य है? मेँ जिन्हें सम्मृख 
देख रहा हँ, उनसे भी अविक प्रत्यक्ष ईइवर ओौर क्या देखना 
चाहते हो ? कारण, तुम्हीं वह सर्वव्यापी, स्वंशवितिमान ईरवर 
हो, ओर यदि यह कहूं कि तुम वह नहीं हो तो मँ चठ बोरुता 
हं । सारे समय म इसकी अनुभूति करूयान कर, फिरभी 
वहस्त्यहीदै। वे ही एक अखण्ड वस्तुस्वरूप, स्वं॑वस्तुओं के 
सम्मिलनस्वरूप, सम्पूणं प्राणी ओर सम्पूरणं अस्तित्व के 
सत्यस्वरूप हुं । 

वेदान्त का यह्‌ सव नीतितत््व ओौर भी विस्तारित भाव 
से कहना पड़ेगा । अतएव थोड़ा सा धयं रखना आवरयक हे । पहले 
ही कह चका हं, हम रोगों को इसकी विस्तृत आकोचना करनी 
पड़गी--विशेष रूप से, जीवन की प्रत्यक्न बटना में किस प्रकार 
उसे कार्य मे परिणत क्रिया जाय, यह्‌ विचार करना है ओर यह 
भी देखना है कि किस प्रकार यह्‌ दशं निम्नतर आदरंसमूह 
से करमशः विकसित हो रहा है, किस प्रकार इस एकत्व का आदर 
धीरे धीरे विकसित होकर करमशः सावंजनीन प्रेम-रूप मे परिणत 
हो रहा है । ओौर इन सव तत्वों की आोचना से हमारा यह्‌ 
उपकार होगा किं हम अनेक प्रकारके भ्रमों में नहीं पड़गे 1 
प्रन यह है कि सारी दुनियातो धीरे धीरे निम्नतम आद्से 
ऊपर उठने के ल्य सको नहीं .रह॒ सकती; [हमारे उच सोपान 
पर चदृने का फल ही क्या, यदि हम यह्‌ सत्य अपनी आनेवारी 
परीढियोंकोन दे सक? इसलिये इसकी आलोचना हमं विशेष 
रूप से विस्तारपूवंक करनी होगी, ओौर प्रथमतः उसका ज्ञान 
भाग--विचारांश--विशेष रूप से समञ्नना आवद्यक हे, यद्यपि 
हम जानते. हे कि विचार का विशेष मूल्य नही, हृदय की ही 
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सवसे बड़ी आवद्यकता है । हदय -कै द्वारा - भगवत्साक्षात्कार 
होता दै, वृद्धि के द्वारा नहीं । वृद्धि केव जमादार के समान 
रास्ता साफ कर देती है--वह गौण भाव से हम लोगोंकी 
उक्ति की सहायक हो सकती है । वुद्धि पुलिस के समान है-- 
न्तु समाज के सुन्दर परिचालन के ल्यि पुलिस का बहुत 
प्रयोजन नहीं है । उसे केवर गडवड रोकना पड़ता है, अन्याय 
निवारण करना पडता है । विचार-शक्ति अर्थात्‌ वृद्धि का कार्य 
मी इतना ही होता है । जव इस प्रकार कौ विचारात्मक पुस्तक 
तुम पट्तेहो तव वहे एक वार पूरी समञ्च मं आने पर तुम 
रोग यह्‌ सोचते हो कि ' ईदवरेच्छा से हम बच गये । ' इसका 
कारण यही है किं विचारशक्रति अन्ध है, उसकी अपनी गत्ि-शवित 
नहीं है, उसके हाधथ-पेैर नहीं है । हृदय--भाव--ही वास्तव में 
रां करता है, वहु विजटी अथवा उससे भी अधिक वेगगामी 
पदाथं फी अपेक्षा शीघ्रगामी होता है । अव प्रइन यहहं कि क्या 
तुम्हारे हृदय है ? यदि हतो तुम उसके द्वाराही ईद्वर को 
देखोगे । आज तुम्हारा जितना भी भाव हैं वही प्रवर होता 
जायगा--उच्च से उच्चतर भावापन्न--देवभावापन्न होता 
रहेगा जव तक कि उसे सम्पूणं अनुभव नहीं होगा । वृद्धि यह 
नहीं कर सकती । “ विचित्र रूप से शब्दों की जोडतोड, शास्त्र- 
व्याख्या की विभिन्न शैल्या केवर पण्डितो के च्यि हं, हमारे 
लिये नही, मुक्ति के लियं नहीं । 

तुम लोगों में से जिन्होने टोँमस-आ-केम्पिस कौ ‹ ईसा- 
अनुसरण ' पुस्तक पढ़ी है वे जानते हं कि प्रति पृष्ठ मं किस प्रकार 
उन्होने इस बात पर जोर दिया ह । जगत्‌ के प्रायः सभी 
महापुरुषों ने इमी पर जोर दिया ह । विचार आवश्यक हे, 
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विचारन करनेसे हम लोग अनेक भ्रमोंमें पड जाति ह। 
विचार-शविति उसका निवारण करती द, इसके अतिरिक्त 
विचार कौ नीव पर ओौर कुछ निर्माण करने की चेष्टा न करना ! 
वह्‌ केवर एक गौण सहायक मात्र है, वह॒ अधिक कुछ नहीं कर 
पाती--वास्तविक सहायता भावरसे, प्रेम से होती ह । तुम क्या 
किसी दूसरे के छिपे हृदय के अन्तस्तल से अनुभव करते हो ? 
यदि तुम करते हो तो तुम्ारे हृदय में एकत्व का भाव बढ़ रहा 
है । यदि तुम एसा नहीं करतेतो तुम एक बहुत बड़ बुद्धिजीवी 
भले ही हो सकते हो, किन्तु तुम्हें कुछ मिलेगा नही--केवल शुष्क 
बुद्धि का स्तूप वने रहोगे; ओौर यदि तुम्हारे हृदय हं तो एक 
पुस्तकं न पठ्‌ सकने पर भी, कोई भाषान जानने पर भी तुम 
ठीक रास्ते पर चले जा रहे हो । ईइवर तुम्हारी सहायता करेगे । 
क्या तुमने विर्व के इतिहास मे महापुरुषों की शक्ति की 
कथाये नहीं पदु ? यह शक्ति उन्हे कहाँ से मिरी ? वुद्धि से? 
उनमें से क्या कोई दर्शन सम्बन्धी सुन्दर पुस्तक लिख छोड गया 
है? अथवा न्याय के कूट विचार लेकर कोई पुस्तक लिखि गया 
है? किसी ने एेसा नहीं किया। वे केवल कुछ थोड़ी सी वाते 
कह गये है। ईसा के समान सहृदय बनो, तुमभीईसा हो 
जाओगे; वृद्ध के समान सहृदय वनो, तुम भी वृद्ध बन जाओगे । 
भाव ही जीवन है, भाव दही वलहै, भाव ही तेज हे भावक 
विना कितनी ही वृद्धि क्थों न लगाओ, ईदवर प्राप्ति नहीं होगी । 
बुद्धि मानो चालनाशक्ति-शृन्य अंग-परत्यंग के समान है। जव 
भाव उपे अनुप्राणित करके गतियुक्त करता है, तभी वह्‌ दूसरेके 
हृदय को स्पशे करती है । जगत्‌ मे सदा से एेसा ही होता आया 
है, अतएव यह विषय तुम्हे खूब याद रखना चाहिये । वेदान्तिकः 
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नीतितत्तव में यह्‌ एक विशेष काम कौ बात है, क्योकि वेदान्त 
कहता है तुम सव महापुरुष हो--तुम सबको महापुरुष -होना ही 
पड़ेगा । कोद शास्त्र तुम्हारे कार्यो का प्रमाण नहीं, किन्तु तुम्ही 
रास्तों के प्रमाणस्वरूप हो । कौन शास्त्र सत्यहै, यह किस 
प्रकार जान सक्ते हो? तुममी टक वैसाही अनुभव करते 
हो इसील्यि तो । वेदान्त यही कहता है । जगत्‌ के ईसा ओर 
बुद्धगणों के वकक्यों का प्रमाण क्या है ?--यही कि हमःतुम्‌ भी 
वैसा ही अनुभव करते है इसी कारण हम-तुम समज्ञते हँ किये 
सव सत्य हे । हम लोगों की ईइवरीय आत्मा उन रोगो कौ ईङवरीय 
आत्मा का प्रमाण है, यहां तक कि तुम्हारा ईश्वरत्व ही ईङवर का 
भी प्रमाण है । यदि तुम वास्तविक महापुरुष नहीं हो तो ईश्वर 
के सम्बन्ध में भी कोई वात सत्य नहीं । तुम यदि ईङवर नहीं हो, 
तो कोड ईश्वर भी नहीं है ओर कभी होगा भी नहीं। वेदान्त 
कहता है, इसी आदं का अनुसरण करना चाहिए । हम रोगों 
में से प्रत्येक को दी महापृरुष बनना पड़गा--ओर तुम स्वरूपतः 
वही हो । केवल इतना हीह कि यह्‌ क्ञात' हो जाय। यह 
कमी न सोचना कि आत्मा के लिये कुछ असम्भव हुं । एेसा कहना 
ही भयानक नास्तिकता ह । यदि पाप नामक कोई वस्तुहंतो 
यह्‌ कहना ही एकमात्र पाप कि मेँ दुल हुं अथवा अन्यः 

कोई दुवे हं । । 
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द्वितीय व्याख्यान 
( १२ नवम्बर, १८९६ ई. को छन्न में दिया हुआ भाषण । } 


मे छान्दोग्य उपनिषद्‌ से, एक,बालक को किस प्रकार ज्ञान 
माप्त हुजा इस सम्बन्ध में एक कहानी सुनाता हूं । यद्यपि यह 
कहानी प्राचीन शेली की है फिर भी इसमें एक सार तत्व निहित 
हं । एक छोटे वालक ने अपनी माता से कहा, "मां, मे वेद-चिक्षा 
"पाने के च्य जाना चाहता हूँ, मेरे पिता का नाम ओरमेरा गोत्र 
क्या ह बताओ" 

उसकी मां विवाहिता स्त्री नहींथी, ओौर भारतवषं में 
अविवाहित स्वी कौ सन्तान समाज में नगण्य-सी मानी जाती 
हदे--किसी कायं मेँ उसका अधिकार नहीं होता, वेद-पाठ करना 
तो दूर रहा । अतएव उसकी माँ ने कहा, “ मेते यौवन में अनेक 
व्यक्तियों कौ सेवा कौ हं, उसी अवस्था मेँ तुम्हारा जन्म हुआ, 


` अतएव मं तुम्हारे पिता का नाम एवं तुम्हारा गोत्र क्या हे, यह 


नहीं जानती; इतना ही जानती हूं कि मेरा नाम जवाला ह । ” 
बाङुक एक ऋषि के पास गया ओर उसने उनसे प्राना की कि 
वे उसे ब्रह्मचारी शिष्यके रूप में ग्रहण करं । तन उन्होने उससे 
सूछा, “ तुम्हारे पिता का नाम ओौर तुम्हरा गोत्र क्या सि ¢ ^ 
बालक ने जो उसकी माँ ने कहा था वही दुह॒राया । यह सुनकर 
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ऋषि ने तुरन्त ही कट, “ वत्स, तुमने सच भाषण किया है, तुम 
धर्म-पथ से विचलित नहीं हृए--यही सत्यवादिता ब्राह्मण का 
लक्षण ह; इसलिये मेने तुम्हे ब्राह्मण मान लिया--में तुम्हे शिष्यः 
बनाऊंगा । '" यह कहकर वे उसे अपने निकट रखकर शिक्षा देने 
लगे । वाल्क का नाम था सत्यकाम । अस्तु । 

प्राचीन शिक्षाःप्रणाटी के अनुसार सत्यकाम कौ शिक्षा होन 
लगी । गुरु ने सत्यकाम को कई सौ गायं देकर कहा, “ये लेकर 
तुम वन मं चले जाओ, जव सव गाये एक हजार हो जाये तव 
लौटकर चे आना । ” उसने आज्ञा पालन कौ ओर वह्‌ गाये 
लेकर वन मे चला गया । करई साल वाद इस ्युण्डमेंसे एक 
प्रधान वपम ने सत्यकामसे कहा, “हम सव अव एक हजार 
हो गये हे, हमं तुम अपने गुरु के पासे चलो । में तुम्हें ब्रह्मके 
विषय मे कुछ शिक्षा दुंगा । ” सत्यकाम ने कहा, “ कहिये प्रभू ।"* 
वृषभ ने कहा, “ उत्तर दिशा ब्रह्म का एक अंश हं; उसी प्रकार 
पूवं दिशा, दक्षिण दिशा, परिचम दिशा भी उसके एक एक अंश 
हं । चारों दिशां ब्रह्य के चार अंश हं ।'“ इतना कहकर उन्होनं 
कहा, “अव अग्नि तुम्हे ओर कुछ रिक्षा देगे 1“ उस समय अग्नि 
ब्रह्म के एक विशिष्ट प्रतीक-रूप से पूजे जाते थे । प्रत्येक त्रह्म- 
चारी को अग्ति-चयन करके उसमें आहुती देनी पडती थी । 
सत्यकाम स्नानादि करके अग्नि मेँ होम कर उनके निकट बे 
गये, इसी समय अग्नि से एक वाणी सुनाई पड़ी--“ सत्यकाम ।”' 
सत्यकाम ने कहा, “ प्रभो, आज्ञा ! ” तुम लोगों को शायद याद 
होगा कि बाइविल कौ प्राचीन संहिता मे भी इसी प्रकारकाएक 
गल्प है, सेमुएल ने एसी ही एक अद्भुत वाणी सुनी थी । जो हो, 
अग्निने कहा, ^मे तुम्हे ब्रह्म के सम्बन्ध मे कुछ शिक्षा दुगा । 


५ श्वादहारिक नौवन मे वेदान्त 


यह पृथ्वी ब्रह्म का एक अंश है, अन्तरिक्ष एक अंश दै, स्वगे , एक 
अंश है, समुद्र एक अंश ह 1“ फिर अग्निने कहा, “अब एक 
हंस तुमह कछ शिक्षा देगा 1" निदान एक हंस ने एक दिन आकर 
सत्यकाम से कहा, “मे तुम्हे ब्रह्म के विषय में कुछ शिक्षा दूंगा । 
हे सत्यकाम, यह अग्नि जिसकी तुम उपासना करते हो, ब्रह्य का 
एक अंश है, सूर्यं एक अंश है, चंद्र एक अंश है, विद्युत्‌ भी एक 
अंशहे।'” फिर हंस ने कहा, “अव मद्ग्‌ नामक एक पक्षी भी 
तुम्हे कुः शिक्षादेगा 1” निदान एक दिन यह्‌ पक्षी आकर 
सत्यकाम से बोला, “मं तुम्हूं ब्रह्म के सम्बन्ध में कुछ शिक्षा 
दगा । ' प्राण ' उसका एक अंश है, चक्षु एक अंश है, श्रवण एक 
अंश एवं मन एक अंश है!" तदनन्तर बालक अपने गुरुके 
पास पहुंचा, गुरु ने उसे दूरसे देखकर कटा, “ वत्स, तुम्हारा 
मुख ब्रह्मवेत्ता के समान प्रकारित हुआ देख रहा हं । "” बालक 
नें गुरसे ब्रह्म के सम्बन्ध में ओौरभी कुछ उपदेश देने के लिये 
कटा । वे बोले, ““तुम ब्रह्म के सम्बन्ध मे सब कुछ पहले ही जान 
चुके हो। 

यहां पर मान लीजिए हम इन सब रूपकों को थोडी देर 
के क्एिहटादे कि वृष ने क्या सिखाया, अग्निने क्या सिखाया 
तथा अन्य सों ने क्या सिखाया--ओर केवर केन्द्रीय तत्त्व की 
ओर ध्यान देतो प्रतीत होगा कि विचार की गति किस ओर जा 
रही है । हम इन सब बातों से इस तत्त्व का आभास पाते है कि 
यह सव वाणी हमारे अन्दरदहीदहै। हम लोग ओर अधिक्र 
अध्ययन करके समञ्ञेगे कि अन्त मे यही तत्तव पाया जाता हैकि 
यह्‌ वाणी वास्तव मे हम लोगो के हृदयम से ही उटी है । शिष्य 
निरन्तर सत्य के सम्बन्ध॒में उपदेश पा रहा है, किन्तु वह्‌ जो 
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समङ्च रहा है कि ये सव रिक्षाये बाह्य जगत्‌ से प्राप्त हो रही 

हे, यह सत्य नहीं है । ओर भी एक तत्तव इसी से पाया जाता है, 

ओौर वह्‌ है कर्मण्य जीवन में ब्रह्यप्राप्ति--ब्रह्म का साक्षात्कार । 

व्यावहारिक जीवनमं धमं से क्या सत्य पाया जा सकता हे, 

यही सवेदा जगत्‌ सें अन्वेषित हो रहा है; मौर इन सब कथाओं 
मे हम यह भी देख पाते हं कि दिन-प्रतिदिन किस प्रकार यह्‌ 

सत्य दैनिक जीवन में घटता जा रहा है । शिष्यगणोंको जिन 
समस्त वस्तुओ के संसं मं आना पडतादहै, वे उन्हीं से ब्रह्मो- 
परन्धि करते हुं । अग्नि, जिसमें वे प्रतिदिन होम करते ह, उसीमे 

वे ब्रह्म-साक्षात्कार कर रहे देँ । इसी प्रकार परिदृश्यमान पृथ्वी 

कोवेब्रह्मकेएक अंश-रूप में अनुभव कर रहै हँ--इत्यादि 

इत्यादि । 

इसके वाद एक कहानी सत्यकाम के शिष्य के सम्बन्ध में 

है । यह शिष्य भी सत्यकाम से शिक्षा प्राप्त करने कै लियं 
उनके पास कुछ दिन रहा था । सत्यकाम कायवश कहीं बाहर 
गये । इससे शिष्य को बहुत कष्ट हुआ । जब गुरुपत्नी नै 
उसके समीप आकर पृछा, "वत्स, तुम खाते क्यों 
नहीं? तव वालक ने कहा, “मेरा मन कुछ ठीक 
नहीं हं, इसक्एि कुछ खाना नहीं चाहता 1“ इसी समय 
चह जिस अग्नि में हवन कर रहा था उस्म से एक आवाज आई, 
श्राण ब्रह्मद, सुख ब्रह्मद, आकाश ब्रह्महै, तुम ब्रह्म को 
जानो । ” तव उसने पूरा, ्राण ब्रह्म है, यह मँ जानता हूं किन्तु 
वे आकाश आर सुखस्वरूप हं, यह मे नहीं जानता ।* तब अग्नि 
ने फिर कटा, "यह पृथ्वी, यह्‌ अन्न, यह्‌ सूयं जिसकी तुम उपा- 
सना.करते हो, जो इन सव मे बसते हँ" वे ही तुम सबों के अन्दर 
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भीरहं। जो यह जानते हे ओौर इस प्रकार कौ उपासना करते 
हें, उनके सव पाप नष्ट हो जाते हे! वे दीघं जीवन प्राप्त करते 
ह ओर सुखी होते हं । जो समस्त दिशाभों मं वास करते ह, 
भीवहीहं। जो इस प्राणमं है, इस आकाशम ह्‌, स्वगसमूह 
ओर विदत्‌ मे बसते है मै भी वही हं । ' यहाँ भी हम धमके 
साक्षात्कार की कथा पाति दैः । जिसकी वे अग्नि, सूं, चन्दर 
आदि के रूप मेः उपासना करते थे, जिन सव वस्तुओं के साथ वे 
परिचित थे, उनकी व्याख्या होने लगी, उन्हीं का एक उच्चतर 
अर्थं बताया जाने लगा ओर यही वास्तविक वेदान्त का साधनकाण्ड 
है । वेदान्त जगत्‌ को उडा नहीं देता, किन्तु उसकी व्यास्या करता 
है। वह व्यक्ति को उड़ा नहीं देता--उसकौी व्याख्या 
करता है। वह “अहंत्व' को मिटाने का उपदेश नहीं करता 
किन्तु वास्तविक “अहंत्व' क्या हं यह्‌ समन्ञा देता हं। वहुयह्‌ 
हीं कहता कि जगत्‌ वृथा है अथवा उसका कोई अस्तित्व नहीं 
है, किन्तु वतलाता है कि जगत्‌ क्या है यह समञ्ञो जिससे वह 
तुम्हारा कोई अनिष्ट न कर सके । उस वाणी ने सत्यकाम अथवा 
उनके शिष्य से यह्‌ नहीं कटा था कि सूये, चन्द्र, विद्युत्‌ अथवा 
आौर कुछ, जिसकी वे उपासना करते थे, वह एकदम भूल है 
क्रिन्तु यही कहा कि जो चैतन्य सूरय, चन्द्र, विद्युत्‌, अग्नि ओर 
पृथ्वी के भीतर है, वही उनके अन्दर भी है अतएव उनकी दुष्टि 
मे सबने एक नवीन रूप धारण कर लिया । जो अग्नि पहले 
केवर हवन करने की जड़ अग्नि-मात्र थी, उसने एक नया रूप 
धारण कर लिया ओर वह्‌ ईश्वररूप में प्रतीत इई । पथ्वी 
ने ओर एक नया रूप धारण कर ल्या, प्राण ने ओर एक रूप 
धारण कर्‌ छिया,. सूर्य, चन्द्र, तारा, .विदयुत्‌ .सभी ने.एक नयाः 
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रूप धारण कर छलिया, सव ब्रह्मभावापन्न हो गये ओौर उनका 
दस्तविक स्वरूप तव जान पड़ा। हम लोगोंको यहु विशेष 
रूप से जानना आवश्यक टै कि वेदान्त का उदेश्य ही इन सव 
वस्तुओं मे भगवान्‌ का दशन करना है, उतका जो रूप 
आपाततः प्रतीत होता, वहन देखकर उनको उनके प्रकृत 
स्वरूप मे जानना टै । 

उसके वाद ओर भी एक प्रस्ताव है--वह कुछ विशेष 
प्रकार काहै। जो अखोंमें प्रकारित हो रहैहंवे ब्रह्म हं; 
वे रमणीय ओर ज्योतिरहं) वे सम्पूणं जगत्‌ मं प्रकाश दे रहे 
हे ।' यहां भाप्यक्रार कहते हं, पवित्रात्मा पुरुषों की अवो में 
उ प्रकार कौ ज्योतिका आविर्भाव होता है, वह 
व में सर्वव्यापी आत्माकीौ ही ज्योति है। वह्‌ ज्योति ही ग्रहो, 
दद्र ओर तारोंम प्रकारितदो रहीदटै। 

तुम खोगों से अव जन्ममृत्यु आदि के सम्बन्ध मे इन सब 
प्राचीन उपनिषदों की कुछ अद्भूत कथायं कटूंग। । शायद 
ये तुम्हें अच्छी लगे । उवेतकेतु पाञ्चालराज के पास गया । राजाने 
उससे यही सव प्रन पुरे, ओर कटा, क्या तुम जानते हो मृ्यु होरे 
के पश्चात्‌ सव मनुष्य कटां जाते हं ? क्या जानते हो किवेकिस 
प्रकार फिर कौट आते टे ? क्याजानते हो कि पृथ्वी एकदम परिपूर्णं 
अथवा शून्य ही क्यो नहीं हो जाती ?" वारक ने कहा, “नही, 
मे यह सब नहीं जानता । ' उसने अपने पिता से जाकर यही सब 
प्रन पूछे । पिता ने कहा, “इन सव प्रश्नो का ठीक-टीक उत्तर 
तो मुञ्चे भी मालूम नहीं । ' तव वै दोनों राजाके पासं कौट गये । 
राजा ने कहा, ' यह ज्ञान पहे ब्राह्मणों को ज्ञात नहीं धा, केवल 
राजागण ही इसे जानते थे, ओर इसीं ज्ञान के बल पर राजागणं 

३ 
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पृथ्वी पर शासन करते रहते हे ।' तव उन दोनों ने राजा कौ कुछ 
सेवा की, अन्त में राजा उन लोगों को शिक्षा देने के लिये प्रस्तुत 
हए । उन्होने कहा, हे गौतम, तुम जिस अग्नि कौ उपासना 
करते हो, वह॒ वास्तव में अत्यन्त निम्न स्तर का पदाथं है । यह्‌ 
पृथ्वी ही वह अग्निस्वरूप है । संवत्सर उसके काष्ठस्वरूप है 
रात्रि उसकी धूम्रस्वरूप है । सारी दिशाय उसकौ िखाये हं । 
समस्त कोण उसके स्फुलिग-स्वलूप हं । इसी अग्नि मे देवतागण 
वृष्टिस्वरूप आहति देते रहते हं, इसी से अन्न उत्पन्न होता हं ।' 
इस प्रकार राजा अनेक प्रकार के उपदेश देने लगे । इन सव 
उपदेशों का तात्पयं यही है कि तुम्हारी इस क्षुद्र अग्निम दौम 
करने का कोई प्रयोजन नहीं, सम्पूणं जगत्‌ ही वह अग्निद जौर 
दिन-रात उसमे होम हो रहा है । देवता, मनुष्य सभी दिन-रात 
उसी की उपासना करते हँ--' हे गौतम, मनुष्य का शरीर ही 
सवेश्रेष्ठ अग्नि है ।' हम यहां भी देखते हं कि धर्मं को काय॑में 
परिणत कियाजा रहादहै, ब्रह्मको संसारके भीतर लायाजा 
रहा है । इन सब रूपकों मं यही एक तत्व देखता हं कि मनुष्य 
की बनाई हुई मूति मनुष्यों की हितकारिणी ओर बुभदाहो 
सकती है किन्तु उससे भी श्रेष्ठ प्रतिमा पहले से ही विद्यमान ह । 
यदि ईङवरोपासना करने के लिये प्रतिमा आवद्यक है तो सजीव 
मानव-प्रतिमा तो मौजूद ही है । यदि ईङ्वरोपासना के लिय मन्दिर 
निर्माण करना चाहते हो तो करो, किन्तु सोच लो कि उससे भी 
उच्चतर, उससे भी महान्‌ मानव देह-रूपी मन्दिर तो पहले से ही 
मौज्‌द है । 

हम छोगो को याद रखना चाहिए किं वेद के दो भाग है-- 
कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड । उपनिषदों के अभ्युदय-कार मे कर्म- 
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काण्ड इतना जटिक ओौर विस्तारपूणं हो गया था कि उससे मुक्त 
हीना असम्भव-सा काये हो गया । उपनिषदों मे कर्मकाण्ड 
विलक्रुल छोड दिया गया है एसा कहा जा सकता है, किन्तु धीरे 
धीरे; ओर प्रत्येक कर्मकाण्ड के अन्दर एक उच्चतर अथंगाम्भीयं 
दिखाने की चेष्टा की गई हं । अत्यन्त प्राचीन काल में यह्‌ सव 
ज्ञादिक कर्मकाण्ड प्रचित भे, किन्तु उपनिषद्‌काु मेँ ज्ञानियों 
का अभ्युदय हुआ । उन लोगों ने क्या किया ? आधुनिक सुधा- 
कोके समान उन लोगों ने यज्ञादि के विरुद्ध प्रचार करके उसे 
एकदम मिथ्या या पाखण्ड कहकर उडा देने की चेष्टा नहींकी, 
किन्तु उन्हीं का उच्चतर तात्पर्यं समञ्नाकर रोगों को एक रहण 
करने योग्य वस्तु दी । उन्होने कहा, “अग्नि में हवन करो, वहत 
अच्छी वात ह, किन्तु इस पृथ्वी पर दिन-गात हवन हो रहा हं । 
यह क्षुद्र मन्दिर ह, ठीक ह, विन्तु सम्पूणं ब्रह्माण्ड ही हमारा 
मन्दिर दै, हम कहीं भी उपासना क्यों न करे, कोई हानि नही 
तुम लोग वेदी बनाते हो--किन्तु हम रोगों के मत में, जीवित 
चेतन मनुष्य-देटरूपी वेदी वतमान है ओौर इस मनुष्य-देह्‌-रूपी 
वेदी पर कौ गई पूजा दूसरी अचेतन, मृतजड़ मूति की पुजा कौ 
अपेक्षा श्रेयस्कर है । 
यहाँ ओर भी एक विशेष मत का वणेन किया गया है । 
मं इसका अधिकांश नहीं समञ्चता । उपनिषद्‌ का यह एक अंश 
मं पटता हूं, तुम लोग इसे कुछ समक्न सको तो समन्नो । जो 
व्यक्ति ध्यान-बल से विशुद्धवित होकर ज्ञानलाभ कर चुकादहै 
वह्‌ जव मरता है, तो पहके अचि, उसके बाद दिन, फिर करमशः 
शुक्लपक्ष मं ओर उत्तरायण षण्मास मे जाता है; वहाँ से संवत्सर, 
संवत्सर से सूथेलोक, ओर सूयंलोक से चन्द्रलोक, तथा चन्द्रलोक से 
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विदयल्लोक मेँ जाता है । वहाँ से एक दिव्य पुरुष उसे ब्रह्मलोक 
मेले जातें । इसी का नाम देवयान है। जव साध ओर 
ज्ञानियों की मत्य्‌ होतीरहै,तोवे इसी मागंद्रारा जाते हं । इन 
मास, संवत्सर आदि शब्दों का क्या अथं है यह कोई भी भलीर्ाति 
नहीं समञ्लता । सभी अपने अपने, मस्तिष्क का कल्पित अथं 
लगाते रहते है ! वहत से ोग यह भी कहते हं कि यह वेका 
की वात है । इन चन्द्रलोक, सूधलोक आदिमे जाने का क्या अथं 
है ? ओर यह दिन्यपुरूष आकर विद्युल्टोक सेब्रह्मलाक मल 
जाता है, इसका भी क्या अथंहै? हिन्दभों में एक धारणा धी 
कि चन्द्रलोक मं प्राणी रहते हँ--इसके बाद हम लोग यह देखेंगे 
कि किस प्रकार चन्द्रलोक से पतित होकर मनुष्य पृथ्वी पर 
वापस आत। टै । जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते हं किन्तु इस जीवन 
मेशुभ कर्म करचुक्रेहं, वे जब मरते हं तो पहले धृम््र में जाते 
ह, फिर रात्रि मेँ, तदनन्तर कृष्णपक्ष, फिर दक्षिणायन षण्मास, 
ओर उसके वाद संवत्सर में से होकर वे पितृलोक मेँ चले जाते हैं । 
वहां से आकाशम जौर फिर वे चद्द्ररोकमें गमन करते हं। 
वहां देवताओं के खाद्यरूप होकर देवजन्म प्रण करते हे । जव 
तक उनका पुण्यक्षय नहीं होता तव तक वहीं रहते ह । कर्मफल 
समाप्त होने पर फिर उन्हें पृथ्वी पर्‌ आना पड़ता है । वे पहले 
आकाश-रूप में परिणत होते ह, फिर वायु-रूप मे, फिर धूम्र, 
उसके वाद मेव आदि के रूष मे परिणत होकर अन्त में, वृष्टि- 
कण का आश्रय लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ते है, वहं शस्यक्षेत्र मे 
गिरकर शस्य-रूप में परिणत होकर मनुष्य के खाद्य-रूप में 
परिगृहीत होते हं ओर अन्त में उनको सन्तानादि बन जाते 
जिन छोगों ने सूब सत्कमं किए थे, वे सद्वंश में जन्म ग्रहण करते 
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ह ओर जिन लोगों ने अत्यन्त असत्‌ कम किए थे, उनका अत्यन्त 
नीच जन्म होता है, यहां तक कि उनको कभी कभी सूअर का 
भी जन्म टेना पड़ता है । गौर जो व्यकवत देवयान ओर पितृयानं 
नामक इन दोनों रास्तोंमेसे किसी भी एकं रास्ते पर नहीं 
चल पाते, वे बार वार जन्म ग्रहण करते रहते हे तथा वार बार 
मौत के मह मे पडते रहते हँ, इसी कारण पृथ्वीन तो एकदम 
सूनी होती है ओर न परिपूर्णं ही । 

हम लोग इससे व थोड़े से भाव प्राप्त कर सक्ते हं 
ओर वाद में ायद हम इसका वहुत कुछ अथे भी समन्न सकैगे । 
अन्तिम वाते, अर्थात्‌ स्वर्णं मेँ जाकर जीव फिर से किस प्रकार 
लौट आते ह, वे पहली बात की अपेक्षा मानो कुछ अधिक स्पष्ट 
प्रतीत होती ह, किन्तु इन सव उक्तियौ का सार तत्त्व यही 
जान पडता कि ब्रह्यान्‌भति के विना स्वर्गादि प्राप्ति व्यथं 
दै । मान लो, बुं व्यक्ति जिन्हे अभी तक ब्रह्मानुभव नहींहो 
सका किन्तु इस टोक में कुछ सत्कमं कर चूके हँ ओर वह्‌ कमं 
भी सकाम किया गया है, ती उनकी मृत्यू, होने पर वे इधर उधर 
अनेक स्थानों में घूम फिरकर स्वगं पुंचते हं ओौर हम रोग भी जिस 
प्रकार पैदा होते हं ठीक उसी प्रकार वे भी देवताओं की सन्तानरूप 
में पैदा होते ह ओर जितने दिन उनके शुभ कर्मफ की समाप्ति 
नहीं होती उतने दिन वे वहां रहते हें । इसी से वेदान्त का एक मूल 
तत्त्व यह्‌ पाया जाता है कि जिसका नाम-रूप हं वही नश्वर है । 
अतएव स्वगं भी नश्वर होगा, क्योकि उसका भी तो नाम-रूप है 
अनन्त स्वर्गं स्वविरोधी वाक्य मात्र है, जिस प्रकार यह्‌ पृथ्वी अनन्त 
नहीं हो सकती; क्योकि जिस वस्तु का मी नाम-रूप है उसी 
की उत्पत्ति काल में है, स्थिति कामें है, विनाशा कालमेंदहै। 
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वेदान्त का यह स्थिर सिद्धान्त है--अतएव अनन्त स्वगं की 
घारणा व्यर्थं है। 

हमने देखा है किं वेद के संहिता भाग में अनन्त स्वगं का 
वणेन है जिस प्रकार म॒सलमान ओर ईसाइथी के धम्र्या मह । 
म॒सलमानों की स्वर्ग-धारणा ओर भी स्थूकुदै। वे लोग कट 
है, स्वगं मे बाग-वगीचे हं, उनके नीचे नदियां बह रही हं । 
अरवबवासियों के रेगिस्तान मे जर एक बहुत ही वांच्छनीय पदाथ 


~ 


सीखिये मुसलमान स्वगं को सदा जलपूणणं वतते हं । 
मेरा जहाँ जन्म हभ, वहां सार मेँ छः महीने जल बरसता 
तादहै। में स्वगं को कल्पना में शायद शुष्क स्थान सोचूगा, 
अंग्रेज भी यह सोचेगे । सहिता का यह्‌ स्वगं अनन्त है, वहाँ सृत 
व्यवित जाकर रहते हं । वे लोग वहाँ सुन्दर देह पाकर वहां के 
पितुगण कै साथ अत्यन्त सुख सहित चिरकाल तकं रहते हं 
वहां उनके माता-पिता, स्तरी-पूत्रादि भीञआ मिलते हं। ओर 
वे बहुत कुछ यहीं के समान रहते हे, हां, उनका जीवन अपेक्ना- 
कृत अधिक सुखमय होता है । उन रोगों के स्वगं की धारणा 
भी यही दै कि इस जीवन मे सुखप्राप्ति मे जो सब विव्न-वाधायें 
हं वे सब मिट जायेगी, केवर इसका जो सुखमय अंश है वही 
दोष रहेगा । स्वगं की यह्‌ धारणाहमे सुखकर भले ही प्रतीत 
हो किन्तु सुखकर ओर सत्य ये दोनों पूणं रूप से भिन्न वस्तुं 
हें । वास्तव में चरम सीमा पर पहुंचे विना सत्य कभी सुखकर 
नहीं होता । मनुष्य का स्वभाव ही बडा स्थितिशील ह । मनष्य 
कोई विशेष काम करता रहता हे तो एक बार उसे शरू करने 
पर फिर उसे छोडना उसके. लिए बहुत कठिन हो जाता है । 
मन नई चिन्ता नहीं आने देता, कारण वह्‌ बहुत कष्टकर 
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होती है! 
अतएव हम लोग देखते हं कि उपनिषदों मे पूवप्रचछ्ति 
धारणा का विशेष व्यतिक्रम हआ है 1 उपनिषदों मे कहा है, 
यह्‌ सव स्वगं जहां मन॒प्य जाकर पितृगणके साथ रहता हैः 
कभी नित्य नहीं हो सकता, क्योकि नाम-रूपात्मक सभी वस्तुं 
विनागलील हें । यदि स्वगे साकारदैतो काल के अनुसार उस 
वर्गं का अवद्य नाच होगा । हो सकता है, वह लाखों वषे रहे 
किन्त अन्त में एसा एक समय अवद्य आएगा कि उसका नाश 
होगा, ओर्‌ अवश्य होगा । 
इसी वीच एक ओर मी धारणा लोगोंके मनम आई हं 
बह यह किये सव जात्मा दूवारा इसी पृथ्वी पर कौट 
नीह ओर स्वगं केवल उनके शुभ कर्मो के फलभोग का स्थान 
मात्रहै । फलमोग लेष होने परवे फिर पृथ्वी पर ही जन्म 
ग्रहण करते हे । एक वात इसीसे स्पष्ट प्रतीत. होती है कि 


मनप्य को अत्यन्त प्राचीन काल से ही कार्यकारण-विनज्ञान विदित 
था! बाद मेहम लोग देखेंगे कि हमारे दाशंनिकों ने इसी तत्त्व 


का वर्णन दरशन तथा न्यायकी भाषामें किया ह, किन्तु इस 
स्थान मे सानो एक शिशु की अस्पष्ट भाषामं इसे कहा गया 
। इत सव ग्रन्थों का पाठ करते समय तुम लोगों ने शायद 
यह समञ्च लिया होगा कि ये सव तत्तव प्रत्यक्ष अनुभूति के फल, 
स्वरूप हं । यदि तुम लोग यह पृछठो कि ये सब का्यल्पम 
परिणति हो सकते ह या नहींतोमे कहंगा कि पहले ये सब 
कार्यरूप भे परिणत हृए हें मौरं बाद में दनं के रूपं मं आविं- 
हृए हं । तुमने देखा कि ये सब पहर अनुभूत हुए, बाद म 
लिखे गये । क्म्पूणं ब्रह्याण्ड प्राचीनं ऋषियों के साथ भानो बातें 
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करता था । पक्षिगण उनसे बोकते, पशुगण भी उनसे बातचीत 
करते ओर चन्द्र-सू्य से भी उनका सम्भाषण होता था। वे 
क्रमशः समस्त वस्तुओं का अनुभव करने लगे, प्रकृति के अन्त- 
स्तल मे पठने रगे । उन्होने उसे चिन्तन द्वारा अथवा तकर टहार 
नहीं पाया जौर न आजकल की प्रथा के अनुसार एसा ही हआ 
कि क्रिसी दूसरे व्यवित द्वारा विचारित कुछ विषय संग्रह कि 
ओर एक ग्रन्थ बना दिया, अथवा मँ आज जैसे उन्दी के एकं 
न्थ को लेकर कम्बी-चौड़ी वक्तृता दे डार्ता ह्‌, एसा भा नटा 
हुआ, वरन्‌ उनको इसका आविष्कार करना पड़ा । इसका सार 
था साघना--ग्रत्यक्षानुभूति ओर चिरकाल तक वही रहेगा । 
धमं चिरकार तक एक प्रत्यन्न विन्ञानस्वहूप रहेगा । मतवादं 
कभी धमं नहीं हो सक्रता । पहले अभ्यास, उसके बाद ज्ञान । 
जीवगण यहाँ लौट आते हे, यह धारणा में इस उपनिषद मं 
पाता हं । जो फल कौ क(मना से कुछ सत्कमं करते हं, उन्हे उस 
सत्कमं का फल प्राप्त होता है, किन्तु यह फल नित्य नहीं होता । 
कार्य-कारण-वाद यहाँ बहुत सुन्दर रूप मं वणित हुआ है, क्योकि 
कहा गया है कि कायं कारणके अनुसारही होता दै। जसा 
कारणरहै कायं भी वेक्षाही होगा; कारण जबर अनित्यदहैतो 
कार्थं भी अनित्य है । कारण नित्य होने पर कायं भी नित्य 
होगा । किन्तु सत्कमं-रूपी ये कारण अनित्य जौर ससीमहं 
अतएव उनका फल भी कभी नित्य नहीं हौ सकता । 
इस तत्त्व का एक ओर पहलू देखने से यह भरीर्मांति 
समज्ञ मं आ जायगा कि जिक्ष कारण से अनन्त स्वगं नहींदहो 
सकता उसी कारण से अनन्त नरक भी नहीं हो सक्ता । मान 
लो, मे एक बहुत दृष्ट आदमी हुं ओर समस्त जीवन भर अन्याय- 
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पूणे कमं करता रहाट, तो भी यह्‌ सारा जीवन. उसकी 
अनन्त जीवन के साथ तुलना करने पर कुछभी नहींरै 
यदि दण्ड अनन्तहौ तो इसका यह्‌ अथं होगा कि ससीम कारण 
से असीम फल की उत्पत्ति हुई । इस जीवन कै ससीम कार्यरूप 
कारण द्वारा असीम फल कौ उत्पत्ति हुई । यह्‌ नहीं हो सकता । 
यदि यह मान लिया जाय कि समस्त जीवनपर्यन्त सत्कमं करते 
रहे पर अनन्त स्वगं लाभ होता है,तोभी यह दोष वना 
रहेगा । उपरोक्त जिन सव मार्गो कौ बातें कही गई ह, उनके 
व्यतिरिक्त उन लोगों के लिए जिन्हौँने सव्यको जान ल्ियादहै 
अर भी एक दूसरा मागं हे । सायावरण से बाहर निकलने का 
यही एक सात्र उपाय टै--" सत्य का अनत्‌भव करना । ' ओर सब 
उपनिषद, यह्‌ सत्यानुभव किसे कहते ह, यही समञ्ञाते हं । 
अच्छावृराकृंछन देलो, समी वस्तुं ओर सभी कायं 
आत्मा से उत्पन्न होते हं, यही विचार करो। आत्मा सभीमं 
है । यही कहो कि जगत्‌ नामक कोई चीज नहीं है । बाह्यदष्टि 
बन्द करो, ओर उसी प्रभुको स्वगं, नरक सभी स्थानींमं 
देखो । क्या मृत्यु, क्या जीवन-- सवंत उसी की उपरुल्धि करो । 
मेने पहले जो तुम्हं पठकर सुनाया है, उसमे भी यही भाव 
है--यह पृथ्वी उसी भगवान का एक पाद दै, आकाश भी 
भगवान का दूसरा एक पाद है, इत्यादि इत्यादि । ये सब ब्रह्म 
हं । परन्तु यह देखना पड़गा, अनुभव करना पड़ंगा, इस विषय 
की केवल आकोचना अथवा चिन्ता करने से कुछ नदीं होगा । 
मान रो, जब आत्मा ने जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का स्वरूप समञ्च 
लिया गौर उसे वह्‌ अनुभव होने ल्गाकि प्रत्येक वस्तुही 
ब्रह्ममय है, तब वह्‌ स्वगं मं जाय अथवा नरक मे, या अन्यन्न 
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ओर कहीं चली जाय, तो इससे कुछ वनता निगडता नहीं 
मे पृथ्वी पर जन्म अथवा स्वगं मे जाऊ, दूससे कोई अन्तर नहीं 
होता । मेरे ल्य ये सव निरथेक है क्योकि मेरे लिये सभी 
स्थान समान है, सभी स्थान भगवान के मन्दिर हे, सभी स्थान 
पवित्र हे, कारण स्वगं, नरक अथवा अन्यत मे केवल भगवत्सत्ता 
काटी अनुभव कर रहा हं । मला-बुरा अथवा जीवन-मरण 
मृज्ञे कछ नहीं दीखते । 
वेदान्त-मत मे मनुष्य जव एसी अनुभूति प्राप्त कर टेतां 
है तव वह मुक्त हो जाता दै ओर वेदान्त कहता है केवल वही 
व्यवित संसार में रहने योग्य दै, दसरा नहीं । जो व्यविति जगत्‌ 
मेँ केवल अन्याय देखता है, वह॒ भका संसार मं कंसे वास कर 
सकता है ? उसका जीवन तो स्वेदा दुःखमय होगा । जो व्यक्ति 
यहां अनेकानेक विघ्न-वाधाओओं तथा विपत्तियों को देखता टै 
मृत्यु देखता है उसका जीवन तो दुःखमय होगा ही, परन्तु जो 
व्यवित प्रत्येक वस्तु मे उसी सत्य-स्वरूप को देखता टै, वही 
संसार में रहने योग्य है; वही यह कह सकता है किमंइस 
जीवन का उपभोग कर रहा हूं, मे इस जीवन में खूब सुखी हँ । 
हाँ मे यह कह देना चाहता हूं कि वेदमें कहीं मी, नरक का 
उल्लेख नहीं है । वेद के बहुत परवर्ती काठ मे रचित पुराणों मे 
यह नरक-प्रसंग दिया गया है। वेदम स. से“व डा दण्डं द 
- नरजन्म अर्थात्‌ जर एक बार उति की सुविधा प्राप्त 
करना । हम देखते हे कि पहछे से ही यह (नभ मतिं चरता 
आ रहा दै । पुरस्कार ओर दण्ड का भाव बहुतः ही जडभावा- 
स्मक है जरं यह भाव केवल मनुष्य के समान सुगुण .ईवरेवाद 
ष हौ सम्भव है -जो ह्वर हमारे समान कैक पर करते 
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हे, दूसरे को नहीं । इस प्रकार कौ ईङवर-धारणा के साथ दही 
पुरस्कार जौर दण्डका भाव संगतहो सकता है। संहिताओं 
मेँ ईरवर का वणन इसी प्रकर दिया गया है । वहाँ इस धारणा 
के साथ भय भीमिला हृजा था, किन्तु उपनिषदों में यह 
भय-भाव विल्कृल नहीं मिलता; इसके साथ ही उपनिषदों में 
हम निर्गुण की धारणा पाते ह--मौर प्रत्येक दशा में यह निर्गुण 
कौ धारणा करना ही विशेष कठिन होता है। मनुष्य सर्वैदाही 
सगुण रूप लेकर रहन। चाहता है । 

वहत वड़ बड़ विचारक मी, कमसे कम संसार जिन 
वहत वड़े विचारक मानता टै, इस नि्गुणवाद से सहमत नहीं 
हं किन्तु मुञ्चे यह्‌ सगुणवाद अत्यन्त हास्यास्पद, अत्यन्त निम्न- 
भावसय तथा क्षुद्र व्यक्तियों के योग्य--यहाँं तक कि अघ्यन्त 
भगवक्चिन्दाकर प्रतीत होता है! वालक यदि भगवान्‌ को एक 
साकार व्यव्रिति मानलेतो क्षम्य है, किन्तु वयस्क व्यक्तियों के 
किए--चिन्तनशीट नर-नारियों के लिए भगवान को एकस्त्री 
या पुरूष मानना व॑हत लज्जास्पद है । प्रदन उठता है कि उच्चतर 
भाव कौनसा है--जीवित ईङवर या मृत ईदवर ?--जिस ईश्वर 
को कोई देख नहीं सकता, जान नहीं पाता--अथवा जो ईश्वर 
हमारे सम्मुख चारों ओर प्रकट एवं ज्ञात दै? समय संमय पर 
वे जगत्‌ मं अपने एक एक दूत. को मेज देते हं जिसके एक हाथ 
मे तलवार रहती है ओर दूसरे मे अभिशाप, ओर हम यंदि 
उनकौ बातोमे विश्वासन करले तो एकदम, विनाश! वे 
स्वयं आकर क्यो नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए ?वे 
क्रमशः दूत भेजकर हम रोगों को. दण्ड ओर अभिशाप क्योंदे 
रहै हं ? किन्तु इसी विवास से अनेक व्यक्ति सन्तुष्ट हं । हम 
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रोगों की कैसी अधोगति है । । 
दूसरी ओर निर्गुण ई्वर को जीवित सूप मे हम अपने 
सम्मुख देल रहे है; वे एक तत्व मात्र हं । सगुण-निर्गुण के 
बीच से भेद यही है करि सगुण ईश्वर, शषुद्र॒ मानवविरोष मातर 
है, भौर निर्गुण ईङवर ह मन्‌ष्य, पयु, देवता तथा अन्य वह्‌ 
सब जो हम नहीं देख पाते ह, कारण, सगुण निर्गृण के अन्तगेत 
है ओर निर्गुण सगुण व्यष्टि, समष्टि एवं उसके अतिरिक्त 
ओर भी बहत कुछ है । “जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत्‌ म 
भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित होती है, ओर उसके अतिरिदत 
भी अग्निका अस्तित्वहै इसी प्रकार निर्गुण भीहै।' ठम 
जीवित ईदवर की पूजा करना चाहते हं । म॑ने सम्पूणं जीवन 
मेँ ईवर के अतिरिक्त गौर कुछ नहीं देखा । तुमने भी नटीं 
देखा । इस कुर्सी को देखने से पके तुम ई्वर कौ देखना 
पडता है, उसके बाद उन्हीं के भीतर से कुर्मी को देखना पडता 
है । वे दिन-रात जगत्‌ मे रहकर प्रतिक्षण मेहं भं हुं कह 
रहे हें । जिस क्षण तुम बोल्तेहो महं" उसीक्षण तुम उस 
सत्ता को जान रहे हो । तुम ईश्वर को कहां टंढने जाओगे, 
यदि तुम उसे अपने हृदय में, जीवित प्राणियों भ नहीं देल 
पाते--यदि तुम रास्ते से जानेवाले उस बोक्ञा ढोनेवाले करली मं 
जिसके दारीर से पसीने की धारा बह रही दै, नहीं देख पाते ? 
“त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवाकुमारी, त्वं जीर्णो 
दण्डेन वञ्चसि, त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ।' ' तुम स्त्री, 
तुम पुरुष, तुम कुमार, तुम कुमारी हो, तुम्हीं वृद्ध होकर काटी 
के सहारे चर रहे. हो, तुम्दीं सम्पूणं जगत्‌ मे भिन्न भिन्न रूप में 
प्रकट हुए हो । तुम्हीं यह्‌ सब हो ।' कितना अद्भूत “जीवित 
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ईर्वर ' है--संसारमें वे ही एक मात्र वस्तु है--यह अनेक लोगों 
को वड़ा भयंकर प्रतीत होता है । वास्तविक बात यह्‌ है कि यहं 
पूवेपरिचािति ईङवर-धारणा का विरोधी भाव है; वह्‌ ईइवर- 
धारणा यहदहैकिवे किसी वि्ेष स्थानम किसी आवरण के 
गि छप वेठे हं, उन्हें कोई कमी नहीं देख सकता । पुरोहितः 
लोग हमें केवल यहौ आखवासन देते है कि यदि हम लोग उनका 
अनुसरण कर उनकी पद-घृटी चार्ते रहँ ओर उनकी 
पूजा करते रहंतो हम लोग इस जीवन में चाहे ईश्वर कोन 
भी देख पाये, किन्तु मरते समयवे हमे एक म॒वित-पत्र देग 
रार तव हम ईदवर. दन कर सकैगे । इससे यह स्पष्ट ही समश्च 
मेञतादटै कि यह सव स्वगेवाद ही ह, इसके अतिरिक्त ओर 
क्याहै ?--केवल पुरोहितो कौ दुष्टता । 

अवदय ही निूणवाद अनेक चीजें नष्ट कर डालता है, 
वह पुरोहितो के हाथसे सारा व्यवसाय छीन ठेता है, उपतके 
फटृस्वह्य मन्दिर, गिरज। आदि सव उड़जाते हं । भारत में 
इस समय दुभिक्ष हो रहा दहं, किन्तु वहां एसे बहुत से मन्दिरः 
हं जिनमे अनेक ही रा-जवाहिरात तथा कीमती नग हं । यदि 
लोग इस तिर्गुण ब्रह्म को जान ज्थेगे तो उनक्रा व्यवसाय छिन 
जायगा । किन्तु हमें यह पुरोहिताई छृडानी पडेगी । तुम भी 
ईश्वर, मे भी वही--तव कौन किसकी आज्ञा पालन करे । कौन 
किसको उपासना करे ? तुम्हीं ईदवर के सर्वश्रेष्ठ मन्दिर हो 
मं किसी मन्दिर मं किसी प्रतिमा या किसी शास्त्र कौ उपासना 
न कर तुम्हारी ही उपासना करूगा) लोग इतनी परस्पर 
विरोधी चिन्ता क्यों करते हं ? लोग कहते हं, हम ठठ प्रत्यक्ष 
वादी हु; ठीक वात हं किन्तु तुम्हारी उपासना करने को अपेक्षा 
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जोर क्या अधिक प्रलक्ष हो सक्ता है ? मेँ तुम्हं देव र्हा हुः 
तुम्हारा अनुभव कर रहा हुं ओर जानता ह कितुम ईश्वरो त 
मुसलमान कहते है, अल्लाह के सिवाय ओर कोई ईश्वर नहीं 
है; किन्तु वेदान्त कहता दै, मनुष्य के सिवाय दूसरा ईङवर नहीं 
है । यह्‌ सुनकर तुममें से बहतो को भय हौ सक्ता ट किन्तु 
तुम छोग धीरे धीरे यह समञ्च जाओगे । जीवित ईर्वर तुम 
लोगों के साथ रहते हे, तव भी तुम मन्दिर, गिर्जाघर आदि 
वनाति हो ओर सव प्रकार की काल्पनिक ढी चीजों मे विवास 
करते हो । मानात्मा अथवा मनुष्यदेह ही एकमात्र उवास्य 
ददवर है । हाँ, तिर्यग्‌ जाति भी भगवान्‌ के मन्दिर है, किन्तु 
मनुष्य ही सर्वश मन्दिर है--ताजमहर जैसा । यदि मे उनकी 
उपासना नहीं कर सका तो किसी भी मन्दिरसे कुछ भी उप- 
कार नहीं होगा । जिस क्षण मै प्रल्येक मनूष्य-देहरूपी मन्दिर 
मे उपविष्ट ईश्वर कौ उपरन्धि कर सक्रंगा, जिस क्षण मं प्रत्येक 
मनुष्य के सम्मुख भवितिमाव से खडा हो सकंगा ओर वास्तव मं 
उनमें ईरवर देख सकुंगा, जिस क्षण मेरे अन्दर यह भाव आ 
जायगा, उसी क्षण मेँ सम्पूणं बन्धनो से मुक्त हो जाङ्गा--सभी 
पदाथं मेरी दृष्टि से हट जागे । 

यही सव से अधिक व्यावहारिक उपासना है । मत-मतान्तर 
से हमारा कोई प्रयोजन नहीं । किन्तु यह्‌ बात कहने से अनेक 
लोग डर जाति हं । वे कहते हं, यह ठीक नहीं है 1 वे यही सोचे 
रहते हं कि उनके वयोवृद्ध परबावा के वावा के बाबा वीस 
हजार वषं पहले क्या कह गये हे, ओर वे जिनसे कह गये हँ, वे 
फिर दूसरों से क्या कह गथ ह, आदि आदि । बात यह्‌ है कि 
स्वर्गं के किसी स्थान पर वैठे हुए एक ईश्वर ने किसी व्यक्ति 
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से कहा--में ईदवर हूं । उसी समय से केवल मत-मतान्तरों 
की आलोचना ही चक रही है । उनके मत मेँ यही कामकाज 
की वात है--गौर हम लोगों का मत कामकाज मे लाने योग्य 
अथवा व्यावहारिक नहीं है। वेदान्त कहता दै, सव॒ अपने अपने 
रास्ते पर चले, कोई हजं नही, किन्तु आदशं यही है । स्वगंस्थ 
इरवर आदि कौ उपासना करना वरा नहीं, किन्तु ये सव केवल 
सोपान माव्रहे, सत्य नहीं। इन सब मं सुन्दर एवं महान्‌ 
भावं, किन्तु वेदान्त पग-पग पर कहता है, बन्धू, तुम जिनकी 
अजात कट्कर उपासना करते हो ओर सारा जगत्‌ जिन्हें खोजता 
फिरतादै, वे जगत्‌ मेँ सदा टी विराजमान हैं । तुम जो जीवित 
हौ, वह भीवेदहं इसी कारण; वे ही जगत्‌ के नित्यसताक्षी 
है । सम्पूणं वेद जिनकी उपासना करते है, केवल यही नही, 
जो नित्यम" मेसदा वतमानः वे ही हँ इसीलिये सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड भी दहै। वे सम्पूणं ब्रह्माण्ड के प्रकाशस्वरूप दहः। वे 
यदि तुम्हारे मीतरनदहो तो तुम सूरयको भीन देख पाते, सभी 
कुछ तुम्हारे लिये अन्धकारमय जडराशि--गृन्य के समान प्रतीत 
होता। वेही प्रकाशित ह, इसीलिये तुम जगत्‌ को देख रहे हो । 

इस विषय मे साधारणतया एक प्ररन पुछा जाता हं ओर 
वह्‌ यह दहै फि इस विचार-धारा से बहुत गड़बड़ी हो जाने की 
सम्भावना है । हम सभी यह सो्चेगे कि मँ ईङ्वर हं--जो कुछ 
मे सोचता हं या करता हूं वही अच्छा है--क्योकि इश्वर को 
भला पाप क्या ?. इसका उत्तर यह है कि पहले यदि इस प्रकार 
की विपरीत व्याख्यारूप आशंका कौ सम्भावना मान भीरी 
जाय तब भी क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष 
में भी यही आशंका नहीं उत्पन्न होगी ? लोग अपने से पृथक्‌ 
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स्वरगस्थित ईश्वर कौ उपासना करते हें, उषसे खूब उरत भी 
वे रोग भय से कापते रहते है मौर सारा जीवन इसी प्रकार 


काँपते हः काट्देतैहे। तोक्या दुमिवा एता मनि कत पर्‌ 
भी पहले की अपेक्षा अधिक अच्छीहो गईदै? तुम भी दरे 
से यही पू रहे थे । विचार करो करि जो सगुण चर्वरवाद 
मानकर उसकी उपासना करते हैँ ओर जो निगुण इदवर तत्व 
को समञ्चकरर निर्णण की उपासना करते हं, इत दानामस 
किसके सम्प्रदाय मं संसार के बड़ वड़े महापुर हो गणं? 
महान कर्मयोगी-- महा चरित्रवान ! निश्चय ही एसे महापर्प 
निर्गण साधकों के वीचहीहृए हें । भयभीत व्यविति क्या कभी 
चरिव्रवान या बलवान पुरुष हो सक्ता है ? नदीं, कमी नही । 
हां एक दूसरे को देवत। दै, जहां एक दूसरे को हत्या करता 
हीं माया है । जहां एक दूषरे को नदीं देवता, एक दूषरे 
की हत्या नहीं करता, जहां सवं आत्ममय हो जाता हं, वहां 
फिर माया नहीं टिकती 1" तव सभी वे' हं अथवा सभी "मं' 
दै--तव आमा पवित्र हो जाती है । तमौ--मौर केवर तभी 
हम प्रेम किसे कहते ह, यह समञ्च सक्ते र्हं । उरसे व्यासा 
प्रेम हो सकता है ? प्रेम की. भित्ति टै, स्वाधीनता । स्वाघीनता-- 
मक्तस्वभाव होने परदहीप्रेमहोतादै। तभी हम खोण वास्तव 
मँ जगत्‌ को स्ह करना प्रारम्भ करते हं ओर विश्वबन्धृत्व का 
अथं समञ्जते ह--अन्यथा न 
इसलिये यह्‌ कहना उचित नहीं है कि इसन निर्गण मत से 
समस्त संसार मे भयानक पापधारा बह उरगा तथा दूसरे मत से 
द्निया कमी भी अन्याय कौ ओर नहीं जायगी, अथवा सारी 
द्निथा खन मं रंगने से बच जायगी, या लोग आपस में अरग 
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अलग होकर साम्प्रदायिकता कौ जड नहीं जमा देगे । वे कहते 
हे, मेरा ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है । इसका प्रमाण ? आओ, हम 
दोनो रुड लै--यही प्रमाण है । द्वैतवाद से यही गडवड़ी सारी 
दुनिया मं फंल गर्दै क्षुद्र मौर संकीणं रास्तोमेन जाकर 
प्रशान्त उज्ज्वल दिन के प्रकाश में आओ । महान्‌ अनन्त आत्मा 
संकीणं भावों मे कंसे वेधी रह सकती है? हमारे सम्मुख यह 
प्रकाशमय ब्रह्माण्ड है, इसकी प्रत्येक वस्तु हमारी है। अपनी 
वाहं फलाकर सम्पूर्णं जगत्‌ का प्रेमाल्गिन करने की चेष्टा करो । 
यदि कभी एसा करने की इच्छा हो तमी समनो कि तुम्हे ईश्वर 
का अनुभव हुजा दहे । 

बुद्धदेव के जीवन-चरिव्र में तुम्हूं वह्‌ अंश अवश्य ही 
स्मरणहोगाकिवे किस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, परिचिम, 
ऊपर, नीचे सवव्रही प्रेम की विचार-धारा वहा देते थे, जब 
तक किं चारों ओर वही महान्‌ अनन्त प्रेम नहीं छा जाता था। 
इसी प्रकार जव तुम लोगों का भी यही भाव होगा, तब 
तुम्हारा भी यथार्थं व्यक्तित्व प्रकट होगा । तभी सम्पणं जगत्‌ 
एक व्यक्ति वन जाएगा-- क्षुद्र वस्तुभों कौ ओर फिर मन नहीं 
जाएगा । इसत अनन्त सुख के ल्य छोटी छोटी वस्तुओं का 
परित्याग कर दो । इन सब क्षुद्रं सुखो से तुम्हें क्या लाभ होगा ? 
ओर वास्तवमं तो तुम्डं इन छोटे छोटे सुखो को भी छोडना 
नहीं पडता, कारण, तुम रोगों को याद होगा कि सगुण नि्गण 
के अन्तगंत है,जो किं मे पहिले ही कह चुका हूं । अतएव ईइवर 
सगुण ओौर तिर्गण दोनो ही है । मनृष्य--अनन्तस्वरूप निर्गुण 
मनुष्य भी--अपने को सगुण रूप मे, व्यक्ति रूप मे देख रहे हं; 


मानो हम अनन्तस्वरूप होकर भी अपने को क्षुद्र क्षुद्र रूपोमें 
1 
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सीमाबद्ध बना डालते हे । वेदान्त कहता है, इसका भार्ण न 
समज्ञ सकने पर भी इतना कहा जा सक्ता र कि यह्‌ हमारा 
प्रतिदिन का प्रत्यक्ष अनुभव है जो कभी अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । हम रोग॒ अपने कर्मद्वारा अपने को सीमावद्ध कर्‌ 
डालते ह ओर उसीने मानो हमारे गले मे शुखला डालकर हम 
आबद्ध कर रखा है । गंखला तोड डालो ओौर मुक्त हो जाओ । 
नियम को पैरों तले कुचर डालो । मनुष्य कै प्रहृतस्वल्प म 
कोई विधि नहीं, कोई दैव नहीं, कोई अदुष्ट नहीं । अनन्त मं 
विधान या नियम कंसे रह सकते है ? स्वाधीनता ही इसका 
मलमन्तर है, स्वाधीनता ही इसका स्वरूप दै--इसका जन्मसिद्ध 
अधिकार है । पहले सूक्त बनो, तव फिर जितना क्षुद्र व्यवितत्व 
रखना चाहो रलो । तव हम रोग ॒रंगमञ्च पर अभिनेताओं 
के समान अभिनय करेगे जिस प्रकार एक यथाथ राजा 
भिखारी के वेश मेँ रंगमञ्च पर आता है ओर इधर वास्तविक 
भिखारी रास्ते-रास्ते मं भटकता फिरता है, देखो, दोनो मे 
कितना अन्तर है ! यद्यपि दृश्य दोनों ओर एक है, वणन करन 
मे मी एक-सा दै, किन्तु दोनों में क्रितना भेद दै ! एक व्यक्ति 
भिक्षक का अभिनय कर आनन्द ले रहा है, ओौर दूसरा सचमुच 
द्ःख-कष्ट से पीडित है! एेसा भेद क्यों होता दै? कारण, एक 
मक्त दै ओर दूसरा बद्ध । राजा जानता दै कि उसकी यह 
निर्धनता सत्य नहीं है, उसने यह केवल अभिनय के लिये स्वीकार 
की है, किन्तु यथार्थं भिक्षुक जानता है कि यह उसकी 
चिरपरिचितं अवस्था है एवं उसकी इच्छा हो यान दहो, उसे 
वह्‌ कष्ट सहना ही पड़गा । उसके ल्यि यह अभेद नियमं के 
समान दै ओौर इसीकिएु उसे कष्ट उठाना ही पडता है । हम तुम 
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जव तक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर ठेते तब तक हम 
लोग केवल भिक हं, प्रकृति के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तुने ही 
हमे दास वना रखा है । हम सम्पूणं जगत्‌ मेँ सहायता के ल्य 
चीत्कार करते हुए फिरते ह--अन्त मँ काल्पनिक जीवगण के 
पास भी हम सहायता मगति हं, पर सहायता कभी नहीं 
मिलती; तोभी हम सोचते हं कि इस बार सहायता मिलेगी । 
इस प्रकार हम सवदा आला लगाये वेढे रहते हूँ । वस, इसी 
वीच एक जीवन बीत जातादहै, ओर फिर वही खेर चलने 
लगता है । 
मुक्त होओो; किसी दूसरे के पाससे कृछन चाहो।में 
यह्‌ निरिचित रूपसे कह सकता हूं कि यदि तुम अपने जीवन 
की अतीत घटनाएं याद करो तो देखोगे कि तुम सदेव व्यथं ही 
दूपरोंसे सहायता पाने की चेष्टा करते रहै, किन्तु कभीपा 
नहीं सके; जो वू सहायता पाई है वह्‌ अपने अन्दरसे ही थी । 
तुम स्वयं जिसके ल्यि चेष्टा करतेहोउसे ही फल-रूप मेँ 
पाते हो; तथापि कितना आश्चयं है कि तुम सदेव ही 
दूसरे से सहायता कौ भीख मांगते रहते टो । धनियों के वैठक- 
खाने मे यदि क्षणभर वेठकर देखो तो एक तमाशा-सा देखोगे । 
तुम देखोगे कि वेठकखाना स्वेदा ही पूणं है किन्तु इस समय 
वहां जो रोग हं, कुछ समयके वबादवेदही रोग वहाँ दिखाई 
हीं पड़गे--सदंव वे रोग आशा लगाये रहते हे कि घनियों के 
पाससे कुछ माग कर लार्येगे, किन्तु एसा कर नहीं पाते । हमारा 
जीवन भी उसी प्रकारका दै, हेम केवर आशा किए चलेजा 
हे है, उनका अन्त नहीं । वेदान्त कहता है, इसी आशा का परि- 
: त्याग करो । क्यों आशा करते हो ? तुम्हारे पास सब कुछ है । 
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तुम आत्मा हो, तुम सम्राट-स्वरूप हो, तुम भला किसकी आशा 
करते हो ? यदि राजा पागर हौकर अपने देश मेँ " राजा कहाँ 
है, राजा कहँ है ' कहकर खोजता फिरे तो वह कभी राजाको 
नहीं पा सकता, क्योकि वह्‌ स्वयं ही राजा है 1 वह अपने राज्य 
के प्रत्येक ग्राम मे, प्रत्येक नगर मे--यहां तक कि प्रत्येक घर में 
खोज करे, खूब रोए-चिल्लाए फिर मी राजा का पता नहील्ग 
सकता; क्योकि वह्‌ व्यविति स्वयं ही राजा है । इसी प्रकार हम 
लोग यदि जान सकं कि हम राजा हँ ओर इस राजान्वेपणरूपी 
व्य्थं चेष्टा को छोड सक तो वहुत ही अच्छा हो । वेदान्त कहता 
है, इस प्रकार अपने को राजस्वरूप जान लेने पर ही हम सन्तुष्ट 
ओर सुखी हो सकते हँ । यह सव पागलो-जेसी चेष्टा छोडकर 
जगत्रूपी मंच पर एक अभिनेता के समान कार्यं करते चलो । 
इस प्रकार की अवस्था आनेसे हम रोगौ की दृष्टि परि 
वर्तित हो जाती है । अनन्त कारागार-स्वरूप न होकर यह्‌ जगत्‌ 
खेलने का स्थान वन जाता है । प्रतियोगिता की जगह न बनकर 
यह भौरो के गज्जन से परिपूणं वसन्त कारका खूप धारण कर 
लेता है । पहटे जो जगत्‌ नरककुण्ड जंसा गता था वही अव 
स्वगं बन जाता है । बद्ध जीव की दृष्टि में यही एक महायंत्रणा 
का स्थान है किन्तु मुक्त व्यकिति कौ दष्टिमें यही स्वगं है; 
स्वगं अन्यत्र नहीं है । एक ही प्राय सवैर विराजित है । पुनज॑न्म 
आदि जो कुछ है सब यहीं होता है । देवतागण सव यहीं है--वे 
मनुष्य के जादे के अनुसार कल्पित हें । देवताओं ने मनुष्यों को 
अपने आदश ॑के अनुसार नहीं बनाया किन्तु मनुष्यों नेही 
देवताओं की सृष्टि की है--जेसे कि इन्द्र, वरुण ओर 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड के देवता । तुम्हीं रोग अपने एक 
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अंश को बाहर प्रक्षिप्त करते हो किन्तु वास्तव में तुम्हीं असली 
वस्तु हौ-- तुम्हीं प्रकृत उपास्य देवता हो । यही वेदान्त का मत 
दै ओौर इसीलिये यह यथाथ मेँ कां मे लाने योग्य है । यह नहीं 
कि हम रोग मुक्त होने पर उन्मत्त हो समाज-त्याग कर देँ ओर 
जंगलो अथवा गृफाओों मं जाकर मर जाये । तुम जहाँ थे वहीं 
रहोगे, किन्तु भेद इतना ही होगा कि तुम सम्पण जगत्‌ का 
रहस्य समञ्च जाओगे । पहले देवी हु ई समस्त वस्तुएँ जैसी की 
तेसी ही रहेगी किन्तु उनका एक नवीन अथं सम्ञने लगोगे । 
तुम अभी जगत्‌ का स्वरूप नहीं जानते हो; केवल मुक्त होने 
परी इसका स्वरू जाना जा सक्रेगा । इसलिये हम देखते त 
कि यह तथाकथित विधि, दैवया अदृष्ट हम्‌ लोगों की प्रकृति 
का एक अत्यन्त धृद्र अंश मात्र है। यह हम लोगों की प्रकृति का 
केवल एक पहलू मात्र है, दूसरी दिशा मेँ मुवित सदा विराजमान 
दै ओर हम लोग चिकारी द्रारा पीछा क्रिए गए खरगोश के 
मान मिदर मे अपना सिर छिपाकर अपने को अशुभ से वचाना 
चाहते हं । 

अतएव देखा गया कि हम श्रमवश अपना स्वरूप भृरने 
की चेष्टा करते हे, किन्तु वह एकदम भूला तहीं जा सक्ता-- 
सदेव ही वह किसी न किसी रूपमे हमारे सामने आता ही है । 
हम जिन देवता, ईश्वर आदि का अनुसन्धान करते हं, बाह्य 
जगत्‌ मे स्वाधीनता पाने के ल्यि हम जो प्राणपण से चेष्टा 
करते रहते हें, वह सव आौर कु नही- हम रोगों की मुक्त 
भ्रकृति ही मानो किसी न किसीरूप में अपने को प्रकारित 
करने का यतन कर रही ह । कहां से यह आवाज आ रहीरहै, 
यह जानने मे हम लोगों ने भूल की है । हम कोग पहले सोचते 
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है, यह्‌ आवाज अग्नि, सूर्य, चन्द्र, तारा अथवा किसी देवता स 
आती है--अन्त मे हम रोग देखते हँ कि यह तो हमलोगोके 
अन्दर ही है 1 यह वही अनन्त वाणी अनन्त मुविति का समाचार 
देती है । यह संगीत अनन्त कालसे चला आ रहाट । जात्म 
संगीत का कुछ अंश इस नियमावद्ध ब्रह्माण्ड, इस पृथा क॑ स्प 
में परिणत हआ है, किन्तु यथार्थतः हम छाग अआत्स्वरूप हं 
ओर चिरकार तक आत्मस्वरूप ही र्हंग । एक शब्द म॒ वदान्त 
का आदद है--जगत्‌ मे मनुष्य की उपासना, ओौर वेदान्त की 
यही घोपणा है कि यदि तुम व्यक्त ईर्वररूप अपने भाई कौ 
उपासना नहीं कर सकते तो वेदान्त तुम्हारी उपासना में विश्वास 
ं करता । 

क्या तुम रोगों को वाइविल को वह्‌ कथा याद नहा कि 

यदि तुम अपने भाई को जिसे तुम देख रहे हो, प्यार नहीं कर 
सकते तो ईश्वर को, जिसे तुमने कभी नहीं देखा, भला कस 
प्यार कर सकोगे ? यदि तुम ईङ्वर को मनुष्य में नहीं देख 
सकते तो उसे मेव अथवा अन्य किसी मृत जड पदाथं मे अथवा 
अपने मस्तिष्क की कल्पित कथाओं मे कंसे देखोगे ? जिस दिन 
से तुम नर-नारियों मे ईश्वर देखने ख्गोगे उसी दिन से मं तुमं 
धार्मिक करटंगा, ओर तभी तुम लोग समन्चोगे कि दाहिने गाल 
पर थप्पड़ मारने पर मारनेवाक के सामने वरया गाल फिरानें 
का क्या अर्थं है । जव तुम मनुष्य को ईर्वररूप मे देखोगे तव 


सभी वस्तुओं का, यहाँ तक कि यदि तुम्हारे पास वाघ तक आ ` 


जाय, तो उसका भी तुम स्वागत करोगे । जो कुछ तुम्हारे पास 
आता है वह सव अनन्त आनन्दमय प्रभु का भिन्न भिन्नलूपही 
है--वे ही हमारे माता, पिता ओौर वन्धु ह । हमारी अपनी 
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आत्मा ही हमारे साथ खेल कर रही दै 
भगवान को पिता कटने कौ अवेक्षा एक ओौर उच्चतर 
भाव है--साधक लोग उन्हे 'माता' कपे है । फिर इससे भी 
एकं पविव्रतर भाव है--उन्ं प्रिय सखा' कहना । उसकी 
अश्ना एक ओौर श्रेष्ठ भाव है--उन्हँ अपना प्रेमास्पद कहना । 
द्सक्रा कारण यदीहैकरिप्रम ओौरप्रेमस्पद मे कुछ मेद न देनाहि 
स्वच्चि भाव है । तुम लोगों को वह प्राचीन फारसी कहानी 
द होगी। एक प्रेमी ने आकर अपने प्रेमास्पद के घर का दरवाजा 
खटखटाया । प्रन हआ, कौन बोला, भे" । द्वार 
नहीं खुला । दुवारा फिर उसने कहा, “मे आया पर द्वार 
फिरभीन खुला । तीसरी वार वह फिर आय, प्रन हभ 
कौन टै? तव उसने कहा, प्रेमास्पद, मै तुम हूं," तव द्वार 
खुल गया । भगवान्‌ ओर हमारे वीच सम्बन्ध भी ठीक एेसा ही है 
वे सवमह ओौरवेही सव कुट । प्रत्येक नरनारी ही वही 
प्रत्यक्ष जीवन्त आनन्दमय एकमात्र ईरवर है । कौन कहता दै, 
ह अज्ञाते, कौन कहता है उसे खोजना पड़ेगा ? हमने उसे 
अनन्त 3केे लिय पायादहै। हम उसी मे अनन्त काठ तक 
रहते है--वह्‌ सर्वत्र अनन्त कालके लिय ज्ञात है भौर वही 
अनन्त काल से उपासित हो रहा है। 
एक ओर बात इसी प्रसंग मे जाननी होगी । वेदान्त 
दता है--दूसरे प्रकार की उपासनायं भी भ्रमात्मक नहीं हे । 
यह विषय कभी न भूलता चािए किजौो अनेक प्रकार कै 
कमे-काण्ड द्वारा भगवत्‌-उपासना करते हँ--हम इन कर्मो को 
चाहे कितना ही अनुपयोगी क्यों न माने--वे लोग वास्तव में 
श्रान्त नहीं हं । कारण, लोग सत्य से सत्य कौ ओर, निम्नतर 
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सत्य से उच्चतर सप्य की ओर आगे बढते हं । अन्धकार कहने 
से समज्लना चाहिए, स्वल्प प्रका; बुरा कहने से समज्ञना 
चाहिए, थोडा अच्छा; अपवित्रता कहने से समन्लना चाहिए, 
स्वल्प पवित्रता । अतएव सत्य धारणा का यह भी एक पहटू 
हैकिहम रोगोंको दूसरों को प्रेम ओर सहानुमूति की दृष्टि 
से देखना चाहिए । हम रोग जिस रास्तेसेआ रहैहवेभी 
उसी रास्ते से चल रहे हें । यदि तुम वास्तवमें मुक्त हौतो 
तुम्हे अवश्य ही यह समज्ञना चाहिए कि वे भी अगे-पीठे मुक्त 
होगे । ओर जव तुम युक्त दीहो गये तो फिर जो अनित्यहं 
उसे तुम किस प्रकार देख पाओोगे ? यदि तुम वास्तव में पवित्र 
हो तो तुम्हें अपविव्रता कंसे दिखाई दे सकती दै ? कारण, जो 
भीतर दै वही बाहर दीख पडत।टहै। हमारे अन्दर यदि 
अपविव्रता न होती तो हम उसे बाहर कभी देख ही न पाते । 
वेदान्त की यह्‌ भी एक साधना है। आशा, हम लोगसभी 
जीवन मे इसको व्यवह्‌ारमें लाने की चेष्टा करेगे । इसका 
अभ्यास करनेके ल्ट सारा जीवन पडा दै, किन्तु इन सव 
विचारों की आलोचनासे हमे यह्‌ ज्ञात हुआ कि अशान्ति 
ओौर असन्तोष के बदले हम शान्ति ओर सन्तोब के साथ कार्थं 
करे । कारण, हमने जान लियादहै कि सभी कुछ हमारे अन्दर 
है-- वह हमीं लोगों का है--वह हमारा जन्मजात अधिकार 
है । हमें आवश्यक है केवल उसको प्रकाशित करना, प्रत्यक्ष 
अनुभव करना। 
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तृतीय व्याख्यान 
(१७ नवम्बर, सन्‌ १८९६ ई. को लन्दन मे दिया हुआ भाषण । } 


पूर्वोक्त (छान्दोग्य) उपनिषद्‌ में हमने देखा है कि देवर्षि 
नारद एक समय सनत्कुमार के पास आकर अनेक प्ररत पूछने 
गे । सनत्कुमार उन्हे सोपाना रोहण-न्याय के अनुसार धीरे धीरं 
छे जाते हए अन्त मे आकाशतत्त्व मेँ जा पहूंचे । "आका तेज से 
भीश्रेष्ठदहै, कारण, आकाशम ही चन्दर, सूर्य, विद्युत्‌, नक्षत्र 
आदि सभी कुछ वतमान हैँ] आकशिमेंही हम श्रवण करते हं 
आकाशम ही जीवन धारण करते है, आकाश मेही मरते हें ।' 
अव प्रदन यह्‌ है कि क्या आकाशसे भी कु श्रेष्ठ ह १? सनत्‌- 
कुमार ने कहा, "प्राण आका से भी श्रेष्ठ है ।' वेदान्त मत मं 
यह प्राण ही जीवन फी मूखमूत शक्ति है । आकाड के समान यह 
भी एक सर्वव्यापी तत्त्व है, ओौर हमारे शरीर में अथवा अन्यत्र 
जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सभी प्राण का काथंदहै। प्राण 
आकाशसेभीष्रेष्ठहै। प्राण कै द्वारा ही सभी वस्तुं जीवित 
रहती है, प्राण ही माता, प्राण ही पिता, प्राण दही भगिनी, प्राण 
ही आचार्थं ओर प्राण ही ज्ञाता है । 

मे तुम लोगों के लिए इसी उपनिषद्‌ में से एक अंश ओर 
संगा । इवेतकेतु अपने पिता आरुणि से सत्य के सम्बन्ध में प्रश्न 
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करने लगे 1 पिता नै उन्हँ अनेक विषयों की शिक्षा देकर अन्तमं 
कहा, ' इन सब वस्तुओं का जो सूक्ष्म कारण है उपीसेये सव 
बनी हे, यही सव कुछ है, यही सव्य है, हे उवेतकेतो, तुम भी वही 
हो 1 तदनन्तर वे यही समद्धाने कै लिये अनेक उदाहरण देन 
कगे। ““ हे श्वेतकेतो, जिस प्रकार मधुमक्षिका विभिन्न पुष्पों से 
सधु संचय कर एकत्र करती है एवं ये विभिन्न मधुकण जिस 
प्रकार यह्‌ नहीं जानते कि वे कहाँसे आयेहं, उसी प्रकार हम 
सव उशी "एकमेवाद्ितीयं ' सत्‌ से आकरमभी उपे भूर गथेहें। 
अतएव हे रवेतकेनो, तुम वही हौ । जिस प्रकार विभिन्न नदियां 
विभिन्न स्थानों में उस्न होकर समुद्रमें गिरती हं, किन्तु जेस 
ये नदिर्यां अपने उद्गम-स्थान को नदीं जाननी, वैसे ही हम सव 
उसी सत्स्वरूप से आकर भी यह नदीं जानते कि हम वही हं । 
हे वेतकेतो, तुम वही हो । ” ईस प्रकार पिता पत्र को उपदेश 
देने लगे । 

अव वात यहहैकि, सम्पूणं ज्ञानप्राप्तिके दो मूल सूव्रहुं। 
एक सूत्र तो यहद कि विशेषको साधारणम ओर साधारणको 
सावंभौमिक तत्त्व मं एकलूप करके ज्ञान-काभ करना होगा । 
दूसरा सूत्र यह्‌ है कि यदि किसी वस्तुकी व्याख्या करनी हो तो, 
जहां तक हो सके, उसी वस्तु के स्वरूप से उसकी व्याख्या खोजनी 
चाहिए । पहले सूत्र के आधार पर हम देखते हं कि हमारा सारा 
ज्ञान वास्तव मे उच्च से उच्चतर श्रेणी-विभाग मात्र है। जब 
कुछ एक घटना होती है तो मानो हेम अतृप्त रहते हें । जव यह्‌ 
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दिखा दिया जाता है कि वही एक घटना बार बार घटती है तव, 
हम सन्तुष्ट होते हे ओर उसे ‹ नियम ' कहते हं । जब हम एक 


पत्थर या सेव को जमीन पर गिरते देखते हं तब हम रोग अतप्त 
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रहते हँ । किन्तु जब देखते हँ कि सभी पत्थर या सेव गिरते हैँ 
तो हम उसे माध्याकषंण का नियम कहते हँ यौर सन्तुष्ट हो जातेः 
हैं । वात ग्रहै कि हम विशेष से साधारण तत्त्व कीओर बढते 
रहते हं । घमंतत्व को आलोचना करने का यही एकमात्र वैजञा- , 
निक मागं है। 

हम देखते हं कि धमतत्त्व की आलोचना करने ओर उसे 
वन्नानिक रीति से समञ्जने मं इसी मूल सूत्र का अनुसरण करना 
होगा । वास्तव में यहाँ पर भी हम यही वात देखते हं । इन 
उपनिषदों मे मी, जिनसे मं तुमह कुछ अंश सुना रहा हुं, यही 
भाव--विदोष से साधारणीकरण--लिया गया है । हम इनमें 
देखते हैँ कि किस प्रकार देवगण क्रमशः एक में विलीन होकर 
एक तत्त्व-रूप मे परिणत हो रहै हँ, समग्र विद्व कौ धारणा में 
भी ये प्राचीन विचारकगण क्रमशः किस प्रकार अग्रसर हौ रहे 
हे, किस प्रकार वे सूक्ष्म भूतों से सृक्ष्मतर तथा अधिक व्यापक 
भृतो की ओर बढ रहे है, केसे वे विशेप विशेष भृतोंसे प्रारभ 
कर अन्त में एक सर्वव्यापी आकाजञ-तत्तव में आ गए हं, ओर कंसे 
वहां से भी आगे वदृकर वे प्राण नामक सवेग्यापिनी शक्ति मं 
आ रहे रहै, गौर इन सभी में हम यही एकर तत्त्व पाते हं कि कोई 
भी वस्तु अन्य सब वस्तुओं से अलग नहीं है । आकाश ही सूक्ष्म 
तर रूपमे प्राणै ओौर प्राण ही स्थूल बनकर आकाश होता दहै 
तथा आकाञ्च स्थूल से स्थकतर हो जाता है इत्यादि इत्यादि । 

सगण ईरवर को उससे भी ऊँचे तत्त्व मे समाहित करना 
मी इसी मर सूत्र का ओर एक उदाहरण है । हमने पहले ही 
देखा है कि सगण ईश्वर कौ धारणा भी इसी प्रकार के साधा- | 
रणीकरण काफल है । इससे केवल इतना ही सभन्ञा गया कि.“ 
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सग्‌ण ईङवर सम्पूणं ज्ञान का समणष्टि-स्वरूप है । किन्तु उसमे एक 
शंका उठती है कि यह तो पर्याप्त साधारणीकरण नहीं हुजा ! 
हमने प्राकृतिक घटना की एक दिज्ञा, अर्थात्‌ ज्ञान की दिशा लेकर 
साधारणीकरण किया ओर सगुण ईङदवर तक आ पहुचे किन्तु 
दोष प्रकृति तो छूट ही गई । अतएव पहले तो यह साधारणी- 
करण अपूर्णं ही हुआ । दूसरे, इसमे एक ओर भी अधूरापन हैः 
उसे दूसरे सूत्र द्वारा समञ्लना होगा । प्रत्येक वस्तु की उसके 
स्वरूप ही से व्याख्या करनी चाहिए । एक समय लोग सोचते थे 
करि जमीन पर पत्थरका गिरना भूतद्रारा होतादहै, किन्तु 
वास्तव में यह्‌ शविति माध्याकषंण की है ओर यद्यपि हम यह्‌ 
जानते हे क्रि केवल यही इसकी सम्पूणं व्याख्या नदीं है तथापि 
यह्‌ निरिचत है कि यह पहटी व्याख्या से श्रेष्ठ दै; कारण पहली 
व्याख्या ह वस्तु के बाहरी कारण को लेकर, ओर दूसरी उसके 
स्वभाव से सिद्ध होती है) इस प्रकार हम लोगों के सारे ज्ञानके 
सम्बन्ध में जो व्याख्या वस्तु के स्वभाव से सिद्ध दै, वह्‌ वैज्ञानिक 
है ओर जो व्याख्या वस्तु के वाह्य रूपसे सिद्ध है, वह॒ अवज्ञा 
तिक दहै । 

अव ““तगुण ईङवर ही जगत्‌ का सुष्टिकर्ता है” इस तत्तव 
की भी इसी सूत्र द्वारा परीक्षा की जाय । यदि यह ईदवर प्रकृति 
के बाहर है ओर प्रकृति के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है 
तथा यदि यह प्रकृति शून्य मं से, उस इंदवर की आज्ञा से बनती 
है तब तो यह मत अपने आप अवेज्ञानिक हुआ। ओर सगृण 
ईरवरवाद में सदेव से यही कुछ गड़वडी रहै--यही इसकी कम- 
जोरी दै) इस मत में ईइवर मनुष्यके गुणोंसे भरादहै, केवल 
ये.गण उसमें मनुष्यों कौ अपेक्षा अधिक बदु चद हे! उन्होने 
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शन्यमेंसे जगत्‌ कौसृष्टिकीहै ओौरवे इस जगत से बिलकुल 
अल्गमीहं, एेसा कहने से ईइवरवादमें दो दोष दिखाई 
डते हुं । 

हम पहले ही कह चके हं कि पटे तो यह्‌ सामान्य का 
पुणं समाधान नहीं है । दूसरे, यह्‌ वस्तु कौ स्वभावसिद्ध व्याख्या 
भी नहींहै। यह कायंको कारण से भित्च वताता है। किन्तु 
मनुष्य का ज्ञान जंसे जंसे बढता जा रहा है वैसे वैसे वह्‌ इस मत 
कौ ओर अग्रसरहो रहाहैकिकायं कारण का रूपान्तर मात्र 
दै । आधुनिक विज्ञान के सम्पूणं आविष्कार इसी ओर इशारा 
करते हं ओर क्रमविकास-वाद का तात्पथं भी यहीदहै क्रि कार्यं 
कारण का रूपान्तर मात्र है। आधूनिक वैज्ञानिक तो शून्य से 
सृष्टि-रचना के सिद्धान्त की हंसी उडाते हे । 

धमे क्या पूर्वोक्त दोनों परीश्चाओं मे सफल हो सकता है ? 
यदि एसा कोई धर्ममतहो जो इन दो परीक्षाओं मे उत्तीणं हो 
जायतो उसी को आधुनिक विचारशील ग्राह्य मानते ह । यदि 
पुरोहिते, चचं अथवा किसी शास्त का अनुसरणं करके किसी मतः 
मं विदवास करने के लिये कहा जाय तो आजकल कै लोग उसमें 
विश्वास नहीं कर सकते, इसका फल होगा--घोर अविर्वास ॥ 
जौ वाहर से देखने पर पूणं वि्वासी मालूम पड़ते हे वे अन्दर 
से देखने पर घोर अविइवासी निकलते हं । अन्त मेखोग धमं 
को एकदम छोड़ देते हे, उससे दूर भागते हं, उसे पुरोहितो कीः 
धोखेवाजी समक्षते हें । 

धमं भी अव एक जातीय सरूप में परिणत हो गया है । ‹ वह 
हमारे प्राचीन समाज का एक महान. उत्तराधिकार है, अतएव 
उसे रहने दो --आज हम रोगों का यही भाव है । आजकल 


६२ व्यावहारिक जौवन मं वेदान्त 


के कोगों के पूरखे उसमे जो अभिरुचि रखते थे वह आजकल के 
लोगो मे नाममात्र को नहीं; लोगों को अव यह वृद्धि-संगत 
नहीं जान पड़ता । इस प्रकार की सगुण ईङ्वर ओौर सृष्टि कौ 
धारणासे, जिसे सव रोग एकेशवरवाद कहते हे, लोगों को 
आत्मसन्तोष नहीं होता ओर भारतमें बौद्ध धममके प्रमावसे 
यह्‌ अधिक बढ़ा भी नहीं; ओौर इसी विषय मं बौद्धगण प्राचीन 
काक मे जीत भी गये थे । वौदधों ने यह प्रमाणित कर दिखाया 
था ¢ यदि प्रकृति को अनन्त शक्तिसम्पन्न मान किया जाय, 
ओ यदि प्रङृति अपने अभाव को अपने आपटही पूरा कर 
सकती है तो प्रकृति के अतीत ओौरभी कुह, यह मानना 
अनावश्यक है । आत्मा के अस्तित्व को मानने का भी कोई 
प्रयोजन नहीं है । इस विपय पर प्राचीन काल से ही वादविवाद 
चरता आरहा है । इस समय भी वही प्र चीन कुसंस्कार--द्रव्य- 
गुण-विचार--मौजूद है । 

मध्यकालीन यूरोप में यहाँ तक कि, मूञ्ञे दुःख के साथ 
कहना पड़ता हे, उसके वहत दिनों वाद तक यही एक विलेष 
विचारणीय विषय था क्रि गुण द्रव्याध्रित हँ अथवा द्रव्य 
गुणाध्ित ? कम्बाई, चौडाई ओर ऊंचाई क्या जड पदार्थं नामक 
द्रव्यविशेष के आश्रित हं ? भौर इन गुणों कैन रहने पर भी 
द्रव्य का अस्तित्व रहता है या नहीं? बौद्ध रोग कहते हं कि 
इस प्रकार के किसी द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करने का कोई 
प्रयोजन नहीं है, केवर इन गुणों का ही अस्तित्व है। इन गुणों 
के अतिरिक्त तुम ओर कुछ नहीं देख पाते ओर अधिकांश 
आधूनिक अज्ञेयवादियों का भी यही मत है, क्योकि इसी द्रव्य 
गुण-विचार को कुछ ओर ऊँचा ठे जाइये तो प्रतीत होगा कि 
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यह्‌ व्यावहारिक ओर पारमाधिक सत्ताका विचार बन जाता 
है । हमारे सम्मुख यह दुश्य जगत्‌--नित्य परिणामशीछ जगत 
ओर इसी के साथ एसी कोई वस्तु है जिसमे कभी परिणाम 
दीं होता; ओर कोई कोई कहते ह, इन दो पदार्थोका ही 
अस्तित्व है । कोई कोई ओर मी अधिक प्रमाण के साथ कते 
कि हमे इन दोनों पदार्थो के मानने की कोई आवर्यकता 
नही, क्योकि हम जो कुछ देखते है, अनुभव करते ह अथवा 
सोचते ह्‌, वे केवल दद्य पदार्थं दुह्य के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी पदाथ के मानने का तुमह अधिकार नहीं । इस वात 
का पूणं संगत उत्तर प्राचीन काल मं कोई भी नहीं दे सका। 
केवल वेदान्त का अद्रेतवाद ही हमे इसका उत्तर देता है, -एक 
ही वस्तु का अस्तित्व दहै, वही कभी द्रष्टाकेरूप में ओर कभी . 
दृश्यकेरूपमें प्रकाशित होती दै । यह कहना ठीक नहीं कि 
परिणामशीर वस्तुकी कोई सत्ताहै मौर उसी कै अन्दर 
अपरिणामी वस्तु भी है, किन्तु वही एक वस्तु जो परिणामशील 
प्रतीत होती है, वरस्तव में परिणामी है । 
समज्ञ मे आने योग्य कुं दाशंनिक धारणा करने के उदेश्य 
से हम रोग देह्‌, मन, आत्मा आदि अनेक भेद कर छेते हे किन्तु 
वास्तव भे सत्ता एकहीदहं। वह्‌ एक ही वस्तु अनेक रूषों मं 
प्रतीत होती है। अद्रैतवादियों की चिरपरिचित उपमा का यदि 
हम उपयोग करं तो यही कहना पड़गा कि रज्जु ही सर्पाक्रार 
मे प्रतीत होती है । अन्धेरे से अथवा अन्य किसी कारणवश बहुत 
से रोग रस्सीको ही साप समन्ञ ठेते है, कितु ज्ञानोदय होने 
पर सपंश्रम नष्ट हो जाता है जौर केवर रस्सी ही दीख पडती 
है । इस उदाहरण द्वारा हम यह भलीभांति समञ्च सकते हे कि 
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मन में जव सज्ञान रहता है तव रज्जुज्ञान नहीं रहता ओर 
जब रजजुज्ञान रहता है तब सज्ञान नहीं टिकता । जव हम 
व्याव हारकं सत्ता देखते हे, तव पारमार्थिक सत्ता नहीं रहती 
ओौर जवे हम उस अपरिणामी पारमाथिक सत्ता को देखते हं 
तो निदचय ही फिर व्यावहारिक सत्ता प्रतीत नहीं होती । अव 
हम प्रत्यक्षवादी ओौर विज्ञानवादी (104०8115) --इन दोनों के 
मत खूब स्पष्ट रूप से समक्न रहे हे । प्रत्यक्षवादी केवल व्याव- 
हारिक सत्ता देखता है भौर विज्ञानवादी पारमाधिक सत्ता देखने 
कौ चेष्टा करता है । प्रकृत विज्ञानवादियों के लिए, जो अपरि- 
णामी सत्ता का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर चुके हँ, फिर परिणाम- 
शील जगत्‌ का अस्तित्व नहीं रह जाता । उन्हीं को यह्‌ कहने 
का अधिकार है कि समस्त जगत्‌ मिथ्या है ओौर परिणाम 
नामक कोई चीज नहीं है । किन्तु प्रत्यक्षवादी केवल परिणाम- 
शील कीओर ही दृष्टि रखते हे । उनके सिये अपरिणामी सत्ता 
नाम की कोई वस्तुहे ही नहीं, अतएव उन्हँ जगत्‌ को सत्य 
कह्ने का अधिकार है। 

इस विचार का फल क्या हुआ ? फल यही हुभा कि ईङवर 
के विषय भं सगुण धारणा करना ही पर्याप्त नहीं । हम रोगों को 
ओर भी उच्चतर धारणा अर्थात्‌ निर्गुण की धारणा करनी 
चाहिये । उनके दारा सगुण धारणा नष्ट हो जायगी, सो बात 
नहीं । हमने यह नहीं प्रमाणित किया कि सगृण ईदवर नहीं 
है, किन्तु हमने यही दिखाया कि हमने जो प्रमाणित किया है 
केवर वही न्यायसंगत सिद्धान्त है । मनुष्य को भी हम इसी 
रकार सगुण-निगण उभयात्मक कह सकते हे । हम सगुण भीं 
जौर निर्मण भी । अतएव हम कोगों की प्राचीन ईश्वर-वारणा 
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अर्थात्‌ ईश्वर की केवल सगुण धारणा कि वह॒ केवल एक 
व्यक्ति ही ह अवश्य चरी जानी चाहिए; कारणं मनुष्य को 
जिस प्रकार सगुण-निर्गुण दोनों ही कहा जा सकता है, उसी 
प्रकार कुछ ओर अधिक उच्च स्तर पर ईश्वर को भी सगण- 
निर्गुण दोनों कहा जा सकता है । अतएव सगण की व्याख्या 
करते समय अवश्य ही अन्त मेँ हम रोगों को निर्गण की धारणा 
करनी पड़गी, क्योकि निर्गुण-धारणा सगुण भाव से उच्चतर 
समाधान है । अनन्त केवल निर्गुण ही हो सकता है, सगुण केवल 
सान्त मात्र है । इसलिये इस व्याख्या द्वारा हमने सगुणवाद की 
रक्षाकीरटै,न कि उसे उडादिया। बहुधा हमें यह शंका होती 
है कि निर्गण ईङवर मानने पर सगुण भाव नष्ट हो जायगा, 
निगुण जीवात्मा मानने पर सगुण जीवात्मा का भाव नष्ट हो 
जायगा, किन्तु वास्तव मं उससे “मे-पन' का विनाश न होकर 
उसकी प्रकृत रक्षा होती है । हम उस अनन्त सत्ता के समाधान 
विना, व्यविति के अस्तित्व को किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं 
कर सकते । यदि हम व्यक्ति को सम्पूणं जगत्‌ से पृथक्‌ मान- 
कर सोचने की चेष्टा करे तो कभी भी एेसान कर पायेगे, क्षण- 
भरके लिए भी हम एसा नहीं सोच सकते । 

दूसरी वात यह्‌ है कि पूर्वोक्ति ह्ितीय तत्त्व के फलस्वरूप 
हम ओर भी कठिन ओर दर्बोध्य तत्वविचार मं पड जाते हं । 
यदि समस्त वस्तुओं कौ व्याख्या उनके स्वरूप से की जायतो 
यही निष्कषं निकलता है कि वही निर्गुण परुष--साधारणीकरण 
कौ रीति दवारा हम जिस सर्वोच्च तत्त्व पर पहुंचे ह--हम रोगों 
के अन्दर हीहै ओर वास्तवमें हम वही हं । ‹ हे वेतकेतो, 
तत्त्वमसि "--तुम वही हो, तुम्दीं वह निगुण पुरुष हो, तुम्हीं वह्‌ 
ष्‌ 
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बरह्म हौ जिसे तुम समस्त जगत्‌ में दुंढते फिरते हौ, वह सदैवही 
तुम स्वयं हो । किन्तु ' तुम ' यहाँ " व्यविति ' के अथं मे नहीं वरन्‌ 
निर्गुण के अथं में प्रयुक्त ह हम अव जिस मनुष्य को जान रहै 
है, जिसे हम व्यक्त देख रहे हैँ वह सानो सगुण हुआ है, किन्तु 
उसकी प्रकृत सत्ता निर्गण है । इस सगृण को हमे निगूणके हारा 
समक्षना होगा, विशेष को साधारणके द्वारा जानना हौगा । वह॒ 
निर्गण सत्ता ही प्रकृत सत्य है--वही मनृष्य का आत्मस्वरूप 
है--इस सगुण व्यक्त पुरुष को सत्य नहीं कटा जा सक्ता । 

इस सम्बन्ध में अनेक प्रन उठेगे । मं क्रमः उनका उत्तर 
देने की चेष्टा करूंगा । वहत से कूट प्रश्न भी किये जायेगे किन्तु 
उनकी मीमांसा करने के पटले, आइये, हम अद्रैतवाद व्या है, 
यह समञ्च लेने का प्रयत्न करे । अद्रेतवाद कहता है करि व्यवत 
जीव-रूप में हम मानो अलग अलग होकर रहते हे, किन्तु व।स्तव 
मे हम सव एक ही सत्य-स्वरूप हें, ओर हम अपने को उससे 
जितना कम पृथक्‌ समन्षेगे उतना ही हमारा कल्याण होगा । 
इसके विपरीत हम रोग इस समष्टि से अपने को जितना अलग 
समन्ञेगे उतना ही कष्ट होगा । इसी तत्त्व से हम अद्रेतवाद-सम्मत 
नी तितत्त्व पाते हे, ओौर मेरा यह दावा है कि ओौर किसी मतसे 
हमे कोई भी नीतितत््व नहीं मिता । हम जानते हे कि नीति 
को सबसे पुरानी धारणा यह थी कि किसी पुरुषविशेष अथवा 
कुछ विशिष्ट पुरुषो का जो ख्याल हो वही कतंव्य है । अव इसे 
मानने को कोई भी तेयार नहीं; क्योकि वह्‌ आंशिक व्याख्या 
मात्रहै1 हिन्दू कहते हँ, अमुक कायं करना टीक नहीं, क्योकि 
वेदो मे उसका निषेध है, किन्तु ईसाई वेदोंका प्रमाण नहीं 
- मानते । ईसाई रोग कहते हं यह मत करो, वह्‌ सत करो, क्योकि 


) 
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बाइविल मं यह सव करना मनाहै। जो बाइविल नहीं मानते 
वे इसे भी कभी नहीं मानेंगे । हम लोगों को एक एेसा तत्त्व 
खोजना पड़ेगा जो इन अनेक प्रकार के भावों का समन्वय कर 
सके । जसे लाखों व्यक्ति सगृण सृष्टिकर्ता मे विशवास करने को 
यारहं वसे ही इस दुनिया में हजारों विद्वान्‌ एसे भी हें निरहं 
ये सव धारणायं पर्याप्त नहीं जान पडतीं । वे इससे कुछ ऊँची 
थना करते हं; ओर जब विभिन धर्म-सम्प्रदाय इन सव मनी- 
पयो कौ जपने समुदाय में लाने योग्य उदार भाव नहीं रखते, 
तभी यह फल होता दहै कि समाज के उज्ज्वरतम रत्न धमम- 
सम्प्रदाय का परित्याग कर देते ह, ओर आज प्रधानतः यूरोपमें 
यह्‌ जितना स्पष्ट देखा जाता है उतना ओर कहीं भी नहीं 
पाया जाता । 
इन रोगों को धमं-सम्प्रदाय में रखने के लिये इन धमं- 
सम्प्रदायो के लिये विशेष उदार भावापच्च होना अत्यन्त आवस्यक 
है। धमं जो कुछ कहता है, तकं की कसौटी पर उन सबकी 
परीक्षा करना आवश्यक है । सभी धर्मं यही एक दावा क्यों 
करतेहंकि वे तकं द्वारा परीक्षित होना नहीं चाहते, यह कोई 
नहीं वतका सकता । पर वास्तव मेँ इसका कारण यह है कि 
उनमं शरू से दही कुछ वुियां हूं । युक्तिके मानदण्ड के विना 
घं के विषयमे भी किसी प्रकार का विचार या सिद्धान्त सम्भव 
हीं है शायद किसी धमं ने कुछ वीभत्स कायं करने की आज्ञा 
दी ।,... मान रीजिए मुसलमान धमं के किसी आदेश के ऊपर 
एक ईसाई ने कुछ दोषारोपण किया । इस पर मुसलमान स्वभा- 


. वतः पृषछेगे, “तुम कंसे जानते हो कि यह अच्छादहै या बुरा? 
` तुम्हारी भले-बुरे की धारणा तो तुम्हारे शास्त हारा हैन! 
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हमारा शास्त्र कहता है कि यह सत्कार्यं है । यदि आप कंकि 
आपका शास्त्र प्राचीन है तो बौद्ध रोग करगे कि उनका शास्त्र 
तुम्हारे से भी पुराना है ओर हिन्दू कगे कि उनका शास्त्र सभी 
की अपेक्षा प्राचीनतम है । अतएव शास्त्र की दोह्‌।ई देनेसे काम 
नहीं चर सकता । तुम्हारे आदर्शो का आधार कहाँ है जिससे तुम 
अन्य सबकी तुलना कर सको ? '” ईसाई कटगे, ईसाई का दौखोपदेग" 
देखिए; मुसलमान करगे, (कुरान की नीति ' देखिए । मुसलमान 
कहेगे, इन दोनो मे कौन श्रेष्ठ है इसका निणेय कौन करेगा, 
कौन मध्यस्थ बनेगा? वाइविल ओर कुरान में जव विवाद 
तो यह निक्चयदटै कि उनदोनोंमेसेतो कोई मध्यस्थ नहीं 
बन सकता । कोई स्वतंत्र व्यविति उनका मध्यस्थ हौ तो अच्छा 
हो । यह कायं किसी ग्रन्थ द्वारा नहीं हो सकता, हँ, किसी सावं 
भौमिक पदाथं का मध्यस्थ होना आवश्यक है । युवित से अधिक 
सावेभौभिक पदाथं ओर कोई क्या? कहा जाता है, युविति 
सदेव ही सत्यानूसन्धान नहीं कर सकती । अनेक समय उसके 
दारा भूरकुभीहो जाती है, अतः कुच रोगों का सिद्धान्त है कि 
किसी न किसी पुरोहित-सम्प्रदाय के शासन मे विख्वास करना 
ही पड़गा .... किन्तु मे करंगा कि यदि युक्ति दुर्बल है तो पुरोहित- 
सम्प्रदाय जौर भौ दुवल होंगे । मं उन लोगो की वात सुनने की 
अपेक्षा युवति कौ वात सुनना अधिक पसन्द करूंगा, कारण, 
युक्ति मे चाहे जितना दोप क्यों न हो उसमें कुछ न कुछ सत्य- 
छाभ कौ सम्भावना हे, किन्तु दूसरी ओर तो किसी सत्य 
को पाने की सम्भावना ही नदीं है। 

अतएव हम लोगों को युवति का अनुसरण करना चाहिए 
भौर जो युक्ति का अनुसरण कर किसी बात का विश्वास नहीं 
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कर पाते उनके साथ भी हम लोगों को सहानुभूति रखनी पड़गी । 
कारण, किसी कै मत में मत मिलाकर बीस लाख देवताओंमें 
विरवास करने कौ अपेक्षा युक्ति का अन॒सरण करके नास्तिक 
होना अच्छाहै; हम रोग चाहते हं उत्नति, विकास ओौरं प्रत्यक्ष 
अनुभव । किसी मत का अवठम्बन करके ही मनुष्य श्रेष्ठ नहीं 
हो जाता । करोड़ों शास्र भी हमरोगों को पवित्र करने में 
सहायता नहीं कर सकते । एसा होने कौ एकमात्र शक्ति हम 
रोगों के अन्दरही दै । प्रत्यक्ष अनुभवदही हम लोगों को पवित्र 
वनाने मं सहायक होता है ओर यह्‌ प्रत्यक्षानूभव केवर मनन 
द्ारादही हो सकता ह । मनुष्य चिन्तन करे । मिद्रीका ढेला कभी 
चिन्तन नदीं कर सकता । मान री जिए, उसने सभी पर विइवास 
किया, पर्‌ वह॒ सदाकेल्एिमिद्रीका ढेला मात्र ही रहं जाता 
है । एक गाय को जेसी इच्छाहौ विदवास कराया जा सकता 
है । कुत्ता सर्वाधिक चिन्ताहीन प्राणी है । किन्तु जो कत्ताहै, जो 
गायदहै,जोमिह्ीकाढेलाहै वह्‌ वैसा ही रह जाता है, कुछ भी 
उच्चति नहीं कर सकता । किन्तु मनूष्य का महत्व उसको मनन- 
शीलता के कारण है, पशुओं से हम इसी वात मं भिन्न हं । यहं 
मनन करना मनृष्य का स्वभाव-सिद्ध धमं है । अतएव हम रोगों 
को अपने सन को चिन्तनशील अवदय बनाना पड़गा। इसीलिए 
मे युक्ति में विद्वासं करता हुं ओर युक्ति का ही अनुसरण 
करता हें । केवल परोपदेश मे विद्वासं करने से क्या अनिष्ट 
होता है, यह मे विशेष रूप से देख चुका हुं, क्योकि म॑ जिस देश 
में पैदा हआ हं वहं परोपदेश में विवास करने की पराकाष्ठा 
है । 

दिन्दू कछोग विश्वास करते हँ कि वेदोसे सृष्टि हुई है। 
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उदाहरणाथं एक गाय है यह्‌ कैसे जाना ? उत्तर है, "गो ' शब्द 
वेदमे हं । इसी प्रकार मनृष्य है यह्‌ कंसे जाना ? उत्तर आता 
है कि वेदों मेँ मनुष्य ' शब्द आया है । हिन्द्‌ लोगों की य 
विवास की पराकाष्ठा ह ओर मेँ इसकी जिस प्रकार आलोचना 
कर रहा हुं उस प्रकार इसकी आलोचना नहीं होती । कु 
तीक्ष्णवुद्धि व्यक्तियों ने इसको लेकर कुछ अपूर्वं दानिक तत्त्व 
दढ निकाले हें ओौर हजारों बुद्धिमान व्यक्तियों ने हासौ वर्षं 
तक इसी मत के आन्दोलन में समय वितायादहै। दूसरोंकी 
वातो मे युक्तिशून्य विरवास की जितनी बड़ी चवित है उसमें 
विपत्ति भी उतनी ही है । वह्‌ मनुष्यजाति की उन्नति रोक देता 
है । ओर हम लोगों को यह्‌ कभी नहीं भूखना चाहिये करि उन्नति 
करना ही हमारा लक्ष्य है । सम्पूणं आपेक्षिक सत्यानुसन्धान सें 
भी सत्य की अपेक्षा हमारे सन की क्रियाशीलता दही अधिक 
आवश्यक है । मनन ही हमारा जीवन है 

अद्रतमत में यही गृण दै कि अनेक धर्ममतों के बीच यही 
मत अधिकांश मं निस्सन्देह रूप से प्रमाणित किया जां सकता 
है । निर्गुण ईरवर, प्रकृति मेँ ईदवर की अवस्थिति ओर निर्गुण 
पुरुष कौ परिणामरूपा प्रकृति, ये सब सत्य प्रामाप्यं है अपैर अन्य 
सब भाव--ईदवर की आंशिक ओौर सगण धारणाये-युवितयक्त 
नहीं हं । इसका एक जौर गृण यह है कि यह्‌ युवितसंगत ईदवर- 
वाद इस वातको प्रमाणित करता है कि ये आंशिक धारणुये अवभी 
बहतो के लिये आवश्यक हें । इन मतो की आवदयकता के सम्बन्धं 
मे भी हम यही एकमात्र युवित देखेगे । अनेक लोग कहते रहते > 
कि यह्‌ सगुणवाद अयौव्तिक है, किन्तु है वड़ा शान्तिदायकः । उन 
लोगों को धमं तो सान्त्वना देनेवाला चाहिए, ओौर हम 
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लोग भी समञ्च सकते हं कि उनके किए इसकी जरूरत है । बहुत . 
कम लोग सत्य का निर्मल प्रकाश सहन कर सकते हँ, उसके अनु. . 
सार जीवन विताना तो वहुत दूर कौ बात हे अतएव इस सान्त्वना 
देनेवारे धर्मं की भी आवद्यकता है; समय अने पर यही 
वहतो को उच्चतर धर्मकाभ मे सहायता करता है। जिस क्षद्र 
सन की परिधि सीमित दहै ओर छोटी छोटी नगण्य वस्तुं जिस 
मन की मनन-सामग्री ह, वह॒ मन कभी उच्च विचारक्षेत्र में 
विचरण करने का साहस नहीं कर सकता । उन रोगों को छोटे 
छोटे देवताओं ओर प्रतिमा तथा आदर्शो की धारणा ही उत्तम 
आर उपकारी लगती है, किन्तु तुम्हं निर्गुणवाद भी समन्लना 
होगा, यौर इस निर्गणवाद के आलोक मेँ हौ इनकी उपकारिता 
जानीजा सकती है । 

उदाहरणस्वरूप जान स्टुखटं मिल को ही लीजिए । वे 
ईडवर का निर्गणवाद समन्ते है ओर उसमे विश्वास भी करते 
है--ते कहते ह, समगूण ईदवर को प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता । यँ इस विषय सें उनके साथ एकमत हं; फिर भी, मं 
कहता हूं कि सनुष्य-वुद्धि से निर्गुण कौ जितनीं दुर तकं धारणा 
की जा सके, वही सगण ईङवर है । ओर वास्तव मेँ निर्गुण की इन 
विभिन्न धारणाओं के सिवाय जगत्‌ मेँहै ही क्या? वह मानो हम 
लोगों के सामने एक खुरी पुस्तक है, मौर प्रत्येक व्यवित एकरूप-सी 
अपनीं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पाठ कर रहा है ओौरः 
प्रत्येक को स्वयं ही उसका पाठ करना पडता है 1 सभी मनुष्यों 
की बुद्धि बहुत कुछ एक-सी ही है; इसीखियि मनुष्य की वृद्धिमें 
कुछ वस्तुएँ एकरूप-सी जान पड़ती हे । हम तुम दोनो ही एक 
कुसी देख रहे हं । इससे यह प्रमाणित हुमा कि हम भोनो का - 
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मन बहुत कुछ एक-सा गढ़ा है । मान खो, कोई दूसरे प्रकार के 
इन्दियोवाला प्रागी आया; वह हम कोगों की अनुमूत कुर्सी नहीं 
देखेगा, किन्तु जितने लोग एक-सी प्रकृति के हँ वे सव एक-सा ही 
रूप देखेंगे । अतएव सम्पूणं जगद्‌ वही निरपेक्ष अपरिणामी पार- 
माधिक सत्ता ह, मौर व्यावहारिक सत्ता उसे केवल विभिन्न 
रूप मे देखना भर है । इसका कारण, पहले तो यह्‌ है कि व्याव 
हारिक सत्ता सदा ससीम होती दै। हम जानतेहे कि हम जौ 
कोई भी व्यावहारिक सत्ता देखते है, अनुभव करते हँ अथवा 
उसका चिन्तन करते है, वह अवश्य ही हमारे ज्ञानके दारा 
सीमाबद्ध है, अतएव वह ससीम होती है, ओौर सगुण ईङ्वर्‌ के 
सम्बन्ध मं हमारी जेसी धारणा है उससे वह॒ ईङवर भी व्य।व- 
हारिक मात्रहै। कार्यकारण भाव केवर व्यावहारिक जगत्‌ में 
ही सम्भव है ओर उसे जव मेँ जगत्‌ का कारण मानता हं तो 
अवदय ही उसे ससीम जसा मानना ही पड़ेगा । किन्तु फिरभी 
वे वही निर्गुण ब्रह्मद । हम लोगों ने पटले ही देखा है कि यह 
जगत्‌ भी हमारी बुद्धि द्वारा देखा गया वही निर्गुण ब्रह्म मात्र 
है । यथाथ मेँ जगत्‌ वही निग्ःण पुरुष मात्र है ओर हम लोगों 
कौ बुद्धि द्वारा उसको नाम-रूप दिए गये है । इस टेविल 
जितना सत्य है वह वही पुरुष है ओर इस टेविरु की आकृति 
तथा जो कुछ अन्य वातेंहे वे सव समान मानव-बद्धि द्वारा 
ऊपर से जोड़ी गई हं । 

उदाहुरणस्वरूप गति का विषय खीजिए । व्यावहारिक 
सत्ता क वह नित्य सहचरी है । किन्तु वह सावंभौमिक, पार- 
माधिक सत्ता के विषय में प्रयुक्त नहीं हौ सकती । प्रत्येकं क्षद्र 
अणु, जगत्‌ के अन्तगेत प्रत्येक परमाणु, सदैव ही परिवर्घन तथ 
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गतिशील है, किन्तु समष्टिरूप से जगत्‌ अपरिणामी है, क्योकि 
गति या परिणाम आपेक्षिक पदाक्षंमात्र हैँ । केवल गतिहीन 
पदार्थं के साथ तुलना करने पर ही हम गतिीक पदाथं की वात 
सोच सक्ते हं । गति समञ्चन के लिये दोनों ही पदार्थं आवयक 
सम्पूणं समष्टिजगत्‌ एक अखण्ड सत्तास्वरूप है, उसकी गति 
असम्भव है । किसके साथ तुलना करके उसकी गति प्रतीत 
होगी ? उसमें परिवर्तन होता है यह भी नहीं कहा जा सकता, 
वयोंकि किसकी तुलना मं उसका परिणाम हौ सकेगा ? अतएव 
वह॒ समष्टि ही निरपेक्ष सत्ता है, किन्तु उसके भीतर का प्रत्येक 
अणु निरन्तर गतिशील है, वह परिणामी ओौरसाथदही साथ 
अपरिणामी है, सगुण है ओर निर्गुण भी है । जगत्‌, गति एवं ईरवर 
केः सम्बन्ध मं ह्म लोगों कौ यही धारणा है, ओर तत्त्वमसि! का 
मी यही अर्थं है । हमें अपना स्वरूप जानना चाहिए 
सगण मन्‌ष्य अपना उत्पत्ति-स्थर भूल जता है, जसे कि 
समुद्र काजल समुद्र से बाहुर आकर सम्पूणं रूप से स्वतन्त्र हो 
जाता है। इस प्रकार हम लोग सगण होक्रर, व्यष्टि होकर 
अपना प्रकृत स्वरूप भृ गणे हुं । अद्रेतवाद हमे विषम-भावापन्न 
जगत्‌ को त्याग करने की रिक्षा नहीं देता, वह क्या है यही 
समञ्च लेने को कटता है । हम खोग वही अनन्त पुरूष ओर वहु 
आत्मा हें । हम लोग जलस्वरूप हं भौर यह्‌ जर समुद्र से उत्पन्न 
उसकी सत्ता समद्र के ऊपर निभैर रहती है, ओर वास्तव मं 
वह॒ समद्र ही है--समुद्र का अंश नहीं, सम्पूणं समूद्रत्वरूप 
क्योकि जो अनन्त शवित-राशि ब्रह्माण्ड में वतमान है उसका 
समुदय ही हमारा तुम्हारा है । हम तुम तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति 
ही मानो कुछ माध्यमके समान हँ जिनमें से होकर वह्‌ 
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अनन्त सत्ता अपने को अभिव्यक्त कर रही है, ओर यह परिवतंन- 
समष्टि जिसे हम, ' क्रमविकास ' कहते हें, वास्तव मे अनेक 
रूपों में आत्मा का शक्तिविकास मात्र है, किन्तु अननत के इस 
पार, सान्त जगत्‌ मे आत्मा की सम्पूणं शक्ति प्रकारित नहींहो 
सकती । हम रोग यहां कितनी भी शक्ति,कितना ही ज्ञान अथवा, 
कितना ही आनन्द प्राप्त क्यों न करे, इस जगत्‌ में वे सव असम्पूण्‌ 
ही रहेंगे । अनन्त सत्ता, अनन्त शक्ति, अनन्त आनन्द हम लोगो म 
पहले से ही विद्यमान हं । यह नहीं कि हम लोगों को न्दं उपा- 
जित करना पडता दैवे सव वाते हम लोगों मेँ सदेव से विद्यमान 
हे, हमे तो उन्हं केवल प्रकारित मावर करना है । 

अद्रैतवाद से यही एक महासत्य प्राप्त होता है ओर इसको 
समन्ना बहुत कठिन दै ¦ मेँ बचपन से देखता आ रहाहूं कि 
सभी दुवंल्ता की शिक्चादेते आ रहेहै, जः म॑ सुनता 
आ रहादहंकिमे दुबल हूं । अव मेरे किए अपने भीतर निहित 
शक्ति का ज्ञान कठिन हो गया दै, किन्तु युकति-विचार द्वारा 
मे देख सकता हं कि मल्ले अपनी अन्तनिहित दाविति का ज्ञान 
लाभ कर लेना पड़ेगा, वस फिर सव कुछ हो जायगा । इस 
संसारमेजो हम सव वातं जानते हं वह्‌ कहां से जान पाते हे? 
वह ज्ञान हमारे भीतरी है। क्या बाहर कोई ज्ञान है? 
मुञ्ञे तनिक भी तो दिखाओ । ज्ञान कभी जड मेनहींथा 
वह सदा मनुष्यके भीतरही था] किसी तेकभीभीन्ञान 
कौ सृष्टि नहीं की। मनूष्य उसका आविष्कार करता हे 
उसको भीतर से बाहर ठाता है। वह वहीं वर्तमान है । यह 
जा एक कस तकं फका हुजा बड़ा वटवृक्ष है वह्‌ सरसों के वीज 
के अष्टमांश के समान उस छोटे से वीजमेंही था--वह महा- 
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शवितराशि उसमें सन्निहित थी । हम जानते हैँ कि एक जीवाणु- 
कोप के भीतर ही अत्यद्‌मुत प्रवर वुद्धि अप्रकट रूप में विद्यमान 
है; फिर अनन्त शक्ति उसमें क्यों न रह सकेगी ? हम जानते हं 
यह्‌ सत्य है । पहेी-सा लगने पर भी वह्‌ सत्य है। हम सभी एक 
जीवाणु-कोप से उत्पन्न हए हं ओर हम रोगों मे जो कुछ भी 
क्षुद्र गवत है वह उसी में कुण्डलीरूप में बेटी थी । तुम लोग 
यह नहीं कह सकते कि वह खाद्यमेंसे आर्ईदहै; ढेरकी ढेर 
खाद्य-सामग्री ठेकर एकं पर्वत वना डालो, किन्तु देखोगे उसमें से 
कोई शवित नहीं निकल्ती । हम लोगों के भीतर शक्ति पहले 
से ही अव्यक्त भाव में निहित थी, ओौर वह्‌ थी अवश्य; अतएव 
यही सिद्धान्त निदिचित हुआ कि मनूष्य की अत्माके भीतर 
अनन्त दावित भरी पडी है । मनष्य उसके सम्बन्ध मे जाने भले 
ही नहीं, परन्तु फिर भी वह दै। उसे केवर जानने की ही 
अपेक्षा है । धीरे धीरे मानो वह्‌ अनन्त शक्तिमान दैत्य जागरित 
होकर अपनी दाक्ति को जान रहा है ओौर जसे ज॑से वह॒ जानता 
जाता ह वैसे वैसे उसके एक के बाद एकं बन्धन टूट्ते जाते हे, 
दंखलाएं छिन्नभिन्न होती जाती हँ ओर एेसा एक दिन अवदय ही 


आएगा जब उसे इस अनन्त ज्ञान का पुनर्कमि होगा ओर वह 
जञानवान एवं शवितमान होकर उठ खडा होगा । आओ, हम सव 


लोग इसी अवस्था के कान मं सहायता करं । 
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चतुरं व्याख्यान 
(१८ नवम्बर, सन्‌ १८९६ ई. को लन्दन मं दिया हुभा भाषण । ) 


हेम अभी तक समष्टि की आलोचना करते आपह । 

आज इस प्रातःकाल में तुमसे व्यष्टि के साथ समष्टि कासम्बन्ध 
--इस विषय में वेदान्त का मत बतङाने का प्रयत्न कर्गा | 
हम प्राचीनतर द्ैतवादात्मक वैदिक मतो में देखते हं कि प्रत्येक 
जीव की एक निर्दिष्ट सीमाविरिष्ट आत्मा ह । प्रत्येक जीव मं 
अवस्थित इस विशेष आ्मा के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मत- 
वाद प्रचलित हैँ किन्तु प्राचीन बौद्ध ओौर प्राचीन वेदान्तियों 
कै बीच में प्रधान विचारा्थं विषय यही था करि प्राचीन वेदान्ती 
स्वयंपूणं जीवात्मा मानते थे, ओौर बौद्ध रोग इस प्रकार 
के जीवाःमा के अस्तित्व करो नितान्त अस्वीकृत करते भे। 
जेस कि मेने कर कठा था, यूरोपमें भी ठीक एसा दही द्रव्य- 
गुण-विचार चल रहा है। एक दल यह मानता दैकरिग्णोंके 
पीछे द्रव्य-रूप कोई वस्तु है जितम गृण आधारित हं ओर दूसरे 
दल कै मतमेंद्रन्य को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं, 
गुण स्वयं ही रह सकते हँ । अवश्य ही आत्मा के सम्बन्ध में 
सर्व॑प्राचीन मत अहं -सारूप्य'-गत युक्ति के ऊपर स्थापित है । 
“ अहं-सारूप्य ' युक्ति का अथं हैः कल का मे" ही आज का भमै" 
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है ओौर आज का म' आगामी कलका भे" रहेगा । शरीरे 
जो कुछ भी परिवर्तेन हो रहा है, उसके होने पर भी मँ विर्वास 
करताहूं किमे सदा एकलू्प ही हूं । जान पडता ह, जो सीमित, 
पर स्वयंपणं जीवात्मा मानते थे उनक प्रधान युवित यही थी । 
दूसरी ओर प्राचीन वौद्धगण एसा जी ब्ात्मा मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं समञ्षते थे । उनकी यह्‌ युक्ति थी कि हम 
केवल इन परिणमोंको ही जानते हं एवं इन परिणामोंके 
अतिरिक्ति ओर क्छ भी जानना हम रोगों के लिये असम्भव है । 
एक अपरिणम्य ओर अपरिणामी द्रव्य कोस्तीकार करना अना- 
वद्यक है ओौर वास्तव में यदि इस प्रकार की कोई अपरिणामी 
वस्तुहोभी,तोहम उसे कभी समञ्च नहीं सकेगे ओर न उसे 
किसी भी तरह प्रत्यक्ष ही कर सकैगे । आजकल यूरोप मेँ भी घमं 
ओर विज्ञानवादी (1१०९118४) ,आधूनिक प्रत्यक्षवादी (1362118) 
तथा अज्ञेयवादी(^&००७४०)विचारकों मे यही विचारधारा प्रच- 
लितिहै। एक दक का विइवासदै करि कुछ अपरिवतेनशील 
पदार्थं है । इनके अन्तिम प्रतिनिधि हर्व॑टं स्पेन्सर कहते हँ कि 
हमं मानो किसी अपरिणापी पदार्थं का आभास हीता हे । दूसरे 
दल के प्रतिनिधि हे कोमते (८०४९) के आधुनिक शिष्यगण 
तथा आधुनिक अज्ञेयवादीगण । तुम लोगो मेँ से जिन व्यक्तियों 
ने कुछ साल पहले मि. हंरिमन ओर मि. ह्बेटं स्पेन्सर के बीच 
का वाद-विवाद ध्यानपु्ेक पढ़ा होगा वे लोग जानते हौगे कि 
इस वादविवाद मं यही गडवडी मौजूद हं; कुछ व्यक्ति परि- 
णामी वस्तु कै पीछे किसी अपरिणामी सत्ता का अस्तित्व मानते 
हैः ओर कुछ उसके मानने की आवर्यकता ही नहीं समन्षते । 
कुछ रोग कहते हें कि हम अपरिणामी सत्ता की धारणा के 
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निना. परिणाम सोच ही नहीं सकते, तथा दूसरे यह्‌ युक्ति पेश 
करते हें कि एेसा मानने की कोई जरूरत नही, हम केवल परि- 
णामशीर पदाथ कीही धारणा कर सकते हं । अ रिणामी सत्ता 
कोन हम समञ्च सकते हं, ओौर न अनुभव या प्रत्यत ही कर 
सकते हे । 

भारतमे मी इस सहान्‌ समस्या की मीमांसा अत्यन्त 
प्राचीन काल मे मी नहीं मिरी, क्योकि हमने देखा हं कि गुणों 
के पी) अवस्थित तथापि गृणमिन्न पदाथं की सत्ता कमा प्रसा- 
णित ही नहीं हौ सकती 1 केवल यही नहीं, आत्मा कं ज।स्तत्व 
का अहु-सारूप्यः-गत प्रमाण, स्मृति से आत्मा के आस्तत्व 
सम्बन्धी य॒क्ति--कल जो "मं'था, आजमा म वहा हू 
द्थोकि म॒ज्ञं यह स्मरण है, अतएव मँ वराबर हूं,--इस यूपि 
का भी कोई महत्व नहीं । ओौर भी एक युक्ति का आभास, जा 
साधारणतः दर्गाया ज।ता है, वह्‌ भी केवर राब्दो का जोड-ताड 
है । “मे जाता हूं", ““ म खाता हूं ” “मे स्वप्न देखता हं, 
“मसो रहा हं" “ मे चलता हँ ' आदि कितने ही वाक्य ठेकर 
वे कहते हँ कि करना, खाना, जाना, स्वप्न देखना, ये सव 
विभिन्न परिवतंन भले ही हों किन्तु उनके बीच में “मे-पन' नित्य 
माव से वतमान है ओर इस प्रकार वे इस सिद्धान्त पर पटंचते 
हं कि यह्‌ “मं ' नित्य ओर स्वयं एक व्यक्ति हं तथा ये संव 
परिवतेन शरीर के घमं हे । यह्‌ युक्ति सुनने मे खूब उपादेय तथा 
स्पष्ट जान पडती है किन्तु वास्तव में वह केवल शब्दों के जोड- 
तोड पर ही अवस्थित है । यह्‌ “में ' ओर करना, जाना, स्वप्न 
देखना आदि मुल मेँ भटे ही अलग हो जायें किन्तु मनमें कोई 

भी उन्हे अरग नहीं कर सकता । 
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जव मं आहार करताहूं, खा रहा हुं कहकर सोचता हं 
तव आहार कयं के साथ मेरा तादात्म्यभाव हो जाता है । जव 
म द[इता रहता हं तवम ओर दौडना, ये दो अलग अल्ग बातें 
नहीं होतो । अतएव यह्‌ यूक्ति कुछ अधिक सबल नहीं जान 
पडती । यदि मेरे अस्तित्व का सारूप्य मुञ्ञे अपनी स्मृति-द्वारा 
प्रमाणित करना पड़े तौ अपनी जो सेव अवस्थाय मं भूर गया 

उनमेंमंथा ही नही यही मानना पड़गा। ओर हम यह भी 
जानते हें कि कुछ विदोष विदोष अवस्थाओं में अनेक रोग 
पिछला, सव कुछ पणं रूप से भूक जति हं । अनेक पागल व्यक्ति 
अपने को कांचनि्मित अथवा कोई पशु मानते देखे जाते 
यदि केवल स्पृति प्र ही उस व्यक्ति का अस्तित्व निभर्‌ः होता 
होतो वे कच या पशुहो गये हैं यही मानना पड़ेगा । किन्तु 
वास्तव मे एसा नहीं होता, अतः यह्‌ अहू-सारूप्य, स्मृति विष- 
यक नगण्य युक्ति पर आधारित नहींहो सकता। तब क्या 
तिष्क्वं निकला ? यही कि सीमावद्ध तथापि सम्पूणं ओौर नित्य 
“ अहं ' का सारूप्य गृणसमूह से पृथक्‌ रूप मेँ स्थापित नहीं हौ 
सकता । हम एसा कोई संकीणं सीमावद्ध अस्तित्व नहीं मान 
सकते जिसके पीछे गृण लगे हों । 

ट्सरे पक्ष मेँ प्राचीन बौद्धं का यह्‌ मत कि गुणसमूह के 

पीछे अवस्थित किसी वस्तु के विषय मंंहमन कुछ जानते 
यौर न जान सकते है, अधिक दृढ भित्ति पर स्थापित जान 
पडता है । उनके मतान्‌सार अनुभूति ओर भावरूप कुछ गुणों 
की समष्टि ही आत्मा है । यह गृणराशि ही आत्मा है ओौर वह्‌ 
कमरा: परिवर्तनशील है। अद्वैत द्वारा इतः दोनों मतो मं 
सामजञ्जस्य होता है । 
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अद्रेतवाद का सिद्धान्त यह्‌ हैकिहम वस्तुको गुण से 
अलग नहीं मान सकते, यह सत्य है । हम परिणाम जौर अपरि- 
णाम दोनों को एक साथ नहीं सोच सकते । इस प्रकार सोचना भी 
असम्भव हे । किन्तु जिसे वस्तु कटा जाता है वही गुण-स्वरूप 
है। द्रव्य ओौर गुण पृथक्‌ नहीं हे । अपरिणामी वस्तु ही परिणाम- 
खूप में प्रतीत होती है : यह्‌ अपरिणामी सत्ता परिणामी जगत्‌ 
से पूणे-रूपेण स्वतंत्र नहीं दै : पारमाथिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता 
से पूणंतया पृथक्‌ वस्तु नहीं है, किन्तु यह्‌ पारमाधथिक सत्ता ही 
व्यावहारिक सत्ता बन जाती है। अपरिणामी आत्माहै, ओर 
हम जिसे अनुभूति, भाव आदि कहते हे, केवल ये ही नहीं अपितु 
यह दरीर भी वही आत्मस्वरूप है, ओर वास्तव में हम लोग 
एक ही समयमे दो वस्तुओं का अनुभव नहीं करते, केवल 
एकहीकाकरतेहं। हम लोगोंकाशरीर दहै, मन दहै, आत्माहै, 
इस प्रकार सोचने का हमे अभ्यास हौ गया है, किन्तु वास्तव में 
केवल एक ही सत्ता है । 

जब मे अपने को “शरीर ' सोचता हँ तव मेँ केवल शरीर 
हू; मे इसके अतिरिक्त ओर कुछ हुं यह कहना बेकार की बात दै । 
जव मं अपने को आत्मा मानता हूँ, तव देह्‌ तो कहीं उड जाती 
है, देहानुभूति ही नहीं रहती । देहनज्ञान दूर न होने पर कभी 
आत्मानुमूति होती ही नहीं । गुण की अनुभूति न हटने पर वस्तु 
का अनुभव कभी किसी को भी नहीं हौ सकता । 

इसको खूब अच्छी तरह समन्ञने के लिये अद्ैतवादिों का 
रज्जु सपं का उदाहरण छिया जा सकता है । जब ॒मनृष्य रस्सी 
को सापि समज्ञकर भूल करता है तब उसके लियं रस्सी नहीं 
. रहती ओर जव वह्‌ उसे वास्तविक रस्सी समन्ता है तब उसका 
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संज्ञान नष्ट हौ जाता है ओौर केवर रस्सी ही बच रहती है । 
प्रमाणो के असम्पूणं आधारो को अपनाने के कारण हमे दित्व या 
त्रित्व की अनुभूति होती है। ये सव वतिं हम पुस्तकों मे पते 
अथवा सुनते आये हं । इसी कारण हम इस भ्रम मे पड़ गये है 
कि मानो सचमुच ही हमे आत्मा जौर देह दोनों का ही अनुभव 
हो रहा टै, किन्तु वास्तव मे एसा नहीं । एक समय मेयातो 
केवल देह काही अनुभव होता हैया आत्माकाही। इसको 
प्रमाणित करने के लिए किसी युक्ति कौ जरूरत नहीं । अपने 
मन ही मन हम इसकी परीक्षा कर सकते हं । 

तुम अपने को देहशून्य आत्मा मानकर सोचने का प्रयत्न 
कर देखो तो प्रतीत होगा कि यह असम्भव-सा है, ओरजो 
इने-गिने खोग इसमे सफर होते हं वे देखेंगे कि जव वे अपने 
को आत्मस्वरूप अनुभव करते हे तव उन्दँं देहज्ञान नहीं रहता । 
तुमने शायद देखा हो ओर सुना भी हो कि अनेक व्यवित वशी- 
करण (प्रङएणठ्ंडा) के प्रभाव से अथवा स्तायुरोग से अथवा 
अन्य किसी कारण से संमय समय पर विशेष अवस्था में आ जाति 
हं । उन रोगों कौ अभिज्ञता से तुम लोग जान सकते हो कि जब 
वे भीतर दही भीतर कुछ अनुभव कर रहे थे तब उनका बाह्य- 
ज्ञान एकदम लृप्त हो गया था, विलकुर नहीं रह गया था। इसी 
से जान पडता दहै कि अस्तित्वं एक ही है, दो नहीं। वह एक 
ही अनेक रूपों मे जान पडता है ओौर उनमें कायकारण सम्बन्ध 
मीदहै। कार्थ-कारण सम्बन्ध का अथं है परिणाम, एकका 
दूसरे में बदल जाना । समय समय पर मानो कारण अन्तहित 
हो जाता दै, केवल उसके व्रदले कायं रह जाता है। यदि 
सात्मा देह का कारण है तो मानो कु देर के लिये वहं अन्त- 
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हित हो जाती है ओौर उसके बदले देह रह जाती रै, ओर जव 
शरीर अन्तित हो जाता है तो आत्मा अवरिष्ट रहती है । इस 
मत से बौद्धं कामत खण्डित हो जातादहै। बौद्धगण आत्मा 
जर शरीर--इन दोनों को पृथक्‌ मानने के अनुमान के विरुद्ध 
तकं करते थे । अव अद्रैतवादके द्वारा इस द्ैतभाव को मिटाने 
ओर्‌ द्रव्य तथा गुण एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हं यह्‌ प्रद 
शित करने से उनका मत भी खण्डित हो गया । , 

हम लोगों ने यह मी देखा कि अपरिणामित्व केवर समष्टि 
के सम्बन्धमें ही सत्य हौ सकता है, व्यष्टि के सम्बन्ध में नहीं। 
परिणाम ओर गति, इन भावों के साथ व्यष्टि की धारणा जडित 
है। जो कुछ ससीम है वही परिणामी ह, क्योकि दूसरे किसी ससीम 
पदार्थं श असीम के साथ तुलना करने पर उसका परिणाम 
सोचा जा सकता है, किन्तु समष्टि अपरिणामी है, क्योकि उसके 
अतिरक्त ओर कु है ही नदीं जिसके साथ तुलना करके उसका 
परिणाम या गति सोची जा सके । परिणाम केवल दूसरे किसी 
अल्पपरिणामी अथवा पूणं रूप से अपरिणामी पदार्थं के साथ 
तुलना करने पर ही जाना जा सकता है । अतएव अद्रैतवाद के 
अनसार, सववेव्यापी अपरिणामी अमर आत्मा के 
अस्तित्व का विषय मी यथासम्भव प्रमाणित कियाजा सकता 


हे | व्यष्टिके सिद्ध करने के वारेमंही अडचन हेतो फिर 
हमारे सब प्राचीन द्वेतवादियों के सिद्धान्त की क्या दा होगी, 
जो हमारे ऊपर इस समय भी प्रबल प्रभाव डाक रेह? ओर 
फिर ससीम, क्षुद्र, व्यक्तिगत आत्मा के वारे मेँ भी क्या होगा ? 
। हमने देखा कि समणष्टि-भाव से हम लोग अमर है, किन्तु 
समस्या यही है कि हम क्षुद्र व्यक्ति केरूप मं भी अमर होने 
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के इच्छुक हं, इसका क्या अथं है ? हमने देखा किं हम अनन्त 
हं, ओर वही हमारा यथार्थं व्यव्तित्व है । किन्तु हम इस कषद्र 
आत्मा को व्यवित-रूप मेँ मानकर उसे अमर बनाना चाहते हं । 
उस क्षुद्र व्यक्तित्व का क्या होगा ? हम देख रहे हं कि उनका 
व्यक्तित्व है, किन्तु वह व्यक्तित्व है विकासशील । वै एक ह्‌ 
फिर मी अलग । कल का“मँं'आज का“ है भी, ओर 
साथ ही नहीं भी है । इसमें द्रैतमावात्मक धारणा अर्थात्‌ 
परिणाम के भीतर एकध्व-सूत्र विद्यमान है,--इस मत का. 
परित्याग हुआ ओर नितान्त आधुनिक भाव अर्थात्‌ क्रमविकास- 
वादका ग्रहण हुआ । सिद्धान्त यह्‌ हुआ कि उसका परिणाम 
हो रहादै' किन्तु इस परिणाम के भीतर एक सारूप्य है, वह्‌ 
नित्य विकासशील है । 

यदि यह्‌ सत्य है कि मनुष्य मांसल जन्तुविशेष (1101156) 
का परिणाममाव्रहै, तो वह जन्तु ओर मनुष्य एक ही पदार्थं 
इए, भेद केवल यही हृ किं मनुष्य उस जन्तुविशेष का 
वहु-परिणामात्मक विकास मात्र है । वही क्रमशः विकसित होते 
होते अनन्त कौ ओर जा रहा है भौर अब उसने मनुष्य का रूप 
धारण किया है! इसलिये सीमावद्ध जीवात्मा को भी व्यित 
कहा जा सकता है; वही करमशः पुरणं व्यक्तित्व की ओर अग्रसर 
हो रहा दै । पणं व्यक्तित्व तभी मिलेगा जब वह अनन्त भें 
पहंचेगा, किन्तु इस अवस्था मं पहुंचने से पहले ही उसके 
व्यत्रितत्व का र्गातार परिणाम हो रहा है ओर साथ ही साथ 
विकास भी । अद्वैत वेदान्त का प्रधान वैशिष्ट्य है--पूवंवर्ती 
मतो मं सामज्जस्य स्थापित करना । अनेक समय इससे उसका 
बहुत काभ भी हुजा पर्‌ कभी कभी इससे उसके गम्भीर तत्त्वों 
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की बहुत क्षति भी हुई । आजकल जो कमविकासवादियो का 
मत है, उनका भी यही मत था, अर्थात्‌ वे जानते थे कि समस्त 
ही करम-विकास काफल हे, ओौर इस मत कौ सहायतासेवेकाग 
सहज ही पूववतीं प्रणाल्यो के साथ इस मत का सामज्जस्य करन 
मे सफल भी हुए । अतएव पूवेवर्ती कोई भी मत "परित्यक्त 
नहीं हुआ । बौद्धमत कौ यह्‌ एक विशेष त्रुटि थी कि उसके अन्‌- 
यायी क्रम-विकासवाद को नहीं समञ्ते भे, अतएव उन्हीने आदर 
में पहुंचने की पूवेवर्ती सीदधियों के साथ अपनं मत का सामज्जस्य 
करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वरन्‌ उन्हे निरर्थक ओौर अनिष्ट 
कहकर उनका परित्याग कर दिया । 
धमं में एेसी गति अत्यन्त अनिष्टकारक है । किसी व्यविति 
को एक नूतन ओर श्रेष्ठतर भाव मिका तो वह्‌ अपने पुराने भावों 
के प्रति यह्‌ निर्णय कर लेता है कि ये सव अनावश्यक तथा हानि- 
कारक हे । वह॒ यह कभी नहीं सोचता कि उसकी आजकी दृष्टि 
मे वे कितने ही निरथंक क्योन हो, एक समय वहु भीतोथा जव 
वे ही उसके लिये अत्यावदयके थे ओर उसके वतमान अवस्था तक 
पहुंचने मे उनकी विशेष उपयोगिता मौ थी । हम लोगों मेँ से प्रत्यक 
कौही उसी प्रकार से आत्म-विकास करना पडगा, वे ही सव माव 
लेने होगे ओर उनमें से अच्छे भाव केकर धीरे धीरे उच्चं वे उच्च- 
तर अवस्था की ओर अग्रसर होना पड़ेगा: इसलिये अद्रैतवाद 
प्राचीन सभी मतो से--द्रंतवाद से, तथा ओर जो जो मत उससे 
पहले के हं, उनसे भिन्न भाव रखता है, किन्तु यह्‌ नहीं कि वह॒ 
उच्च मंच पर चढकर उनको ओर दया की दृष्टि से -देखता है । 
अद्रेतवाद का सिद्धान्त हैकि वेभी सत्य ह, एकदही सत्यके 
विभिन्न विकास हं ओर अद्रेतवाद जिन सिद्धान्तो पर पहुंचा है, 
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वे भी उन्हीं सिद्धान्तो पर पहुंचे । 

अतएव मनृष्य को जिन सव सीदियों पर चढ़कर ऊपर 
जाना हो उनके प्रति कठोर वचन न कहना चाहिये, वरन्‌ उनको 
आदीर्वाद देते हुए उसे उनकी रक्षा करनी चाहिये । इसीखियि 
वेदान्त यँ इन सब भावों की उचित रक्षाकी गईटै, परित्याग 
नहीं किया गया । ओर इसीलियि द्वैतवाद-संगत पूणंजीवात्मवाद 
ने भी वेदान्त मेँ स्थान पाया दै। 

इस मत के अनुसार मृत्यु होने के पञ्चात्‌ मनुष्य अन्यान्य 
लोकौ मे जाता है ओर ये सव भाव भी अद्रैतवाद मे सम्पूणं रूप 
से रकित हैँ वयोकि अदरैतवाद स्वीकार करने पर ये सव विभिन्न 
आव भी अपना अपना उचित स्थान पा जति है हाँ, इतना ही 
मानना पड़ेगा कि वे प्रकृत सत्य के आंशिक वर्णन मात्र हें। 

यदि तुम जगत्‌ को खण्ड दृष्टि से देखो तो जगत्‌ तुम्हे 
वैसा ही जान पड़ेगा । दैतवाद कौ दृष्टि से यह्‌ जगत्‌ केवल 
भूत अथवा शविति के सुष्टिरूप मही देखाजा सकता है। 
उसे किसी विलेष इच्छाशवित की क्रीडा केरूप मेही सौचाजा 
सकता है यौर उस इच्छाशनिति को भी जगत्‌ से पृथक्‌ रूप मेँ 
सोचना सम्भव है । इश्च दुष्टि से मनुष्य अपने को आत्मा ओर 
देह दोनों की समष्टिकेखूपमें सोच सकता है ओर यह आत्मा 
ससीम होने पर मी पूणं है। इस प्रकार के व्यक्ति की अमरत्व 
एवं अन्यान्य विषयों की धारणाय उसकी आत्मा सम्बन्धी धार- 
णाओं के अनुसार ही होती हं। इसलिये इन मतो की. वेदान्त 
सें रश्नाकी गई है ओर इसीलिये दैतवादियो के विदोष प्रचलित 
साधारण मतो को तुम्हँ बताना भी आवदयक है॥ । 

इस मत के अनुसार पहले तो हमारा स्थूक शरीर है । इस 
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स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्मशरीर है। यह्‌ सूक्ष्म शरीर भी 
भौतिक है, किन्तु अल्यन्त सूक्ष्म भूतोंसे वनाहै। वह हमारे 
सम्पूणं कर्मो का आश्रय-स्वरूप है । सम्पूणं कर्मो के संस्कार इस 
सृक्ष्म रारीर में स्थित रहते हे ओर उनकी प्रवृत्ति सदा फल 
प्रदान करने की ओर होतीहै। हम कोगजो कुछ सोचते हं, जो 
कुछ काये करते हं वही कुछ समय बाद सूक्ष्म रूप धारण कर 
लेता है, मानो बीजरूप वन जाता है, ओौर वही इस शरीर मं 
अव्यक्त रूप से रहता है, ओौर फिर कृ समय वाद प्रकाित 
होकर फल भी देता है । मनुष्यका सारा जीवन इसी प्रकार 
है । वह अपना अदृष्ट स्वयं ही बनाता है । मनुष्य ओर किसी 
भी नियम से बद्ध नहीं है। वह्‌ अपने ही नियम में, अपने ही 
जाल में जपने आप बंधा है। हम जितने सब काम करते, जो 
कुछ सोचते हं, वे सव हमारे बन्धन-जाल के सूत हें । एक बार 
किसी शक्ति को चला देने पर उसका पूरणं फल हमे भोगना ही 
पडता है । यही कमेविधान है । इस सूक्ष्म शरीर के पीछे ससीम 
जीवात्मा हे । इस जीवात्मा कौ कोई आति है अथवा नहीं" 
यह अणु हे, बृहत्‌ है अथवा मध्यम आकारकाहै, इस वात पर 
अनेक तक-वितकं हुए हं । कि्ी सम्प्रदाय के मत मे 
वह॒ अणु है तो किसी के मत में मध्यम, आर दूसरों 
के मत मे यह्‌ जीव उस अनन्त सत्ता काएक अंश मात्र है 
ओर वह अनन्त काल से चला आरहा है । वह्‌ अनादि है ओर 
उसी सवेग्यापी सत्ता के एक अंश के रूप मे अवस्थित है । वह 
अनन्त है ओर अपना ्रकृतस्वरूप, शुद्ध भाव प्रकाशित करने के 
ल्य अनेक प्रकार कौ देहं मंसे होकर आगे बढ़ रहा है । 
जो कमं इस प्रकाश कौ अभिव्यविति मे बाधा उपस्थित करता है, 





चतुथं व्याख्यान ८७ 


उसे असत्‌ कमं कहते हे; एेसा ही चिन्तन के सम्बन्ध मेँ भी दै, 
ओर जिस कार्थं अथवा विचार द्वारा उसके स्वरूप-प्रकाश में 
विशेष सहायता मिलती है, उसे सत्कायं अथवा सद्‌विचार कहते 
हैः । विन्तु भारत के निम्नतम द्वैतवादी भौर अत्यन्त उच्चत 
अद्रैतवादी सभी का यह साधारण मत है कि आत्मा कौ समुदय 
शवित्तं ओर क्षमता उसके भीतर ही है--वह ओर कहींसे 
नहीं आती । वह आत्मा में ही अग्यक्त रूप से रहती है, ओर 
समस्त जीवन का कायं केवल उसके उस अव्यक्त शक्ति-समूह 
काही विकासदहै। 

वे पुनजजन्मवाद भी मानते हं । इस देह के नष्ट होने पर 
जीव फिर एक देह धारण करेगा ओर उस देहका नाश होने 
पर फिर एक दूसरी देह, ओर इसी प्रकार आगे भी क्रम चरता 
रहेगा । जीवात्मा इसी पृथ्वी पर जन्म ले अथवा अन्य किसी 
लोक मे जाय, किन्तु इसी पृथ्वी को श्रेष्ठतर बताया गया है। 
उनका मत यही है कि हमारे सम्पूणं प्रयोजन कौ सिद्धि के लि 
यह पृथ्वी ही सर्वेश्रेष्ठ है । अन्यान्य लोकों मे दुःख-कष्ट यद्यपि 
बहुत कम अवश्य है किन्तु इसी कारण वहाँ उच्चतम विचार 
करने के लिये अवसर ही नहीं मिरुता । इस जगत्‌ मे बहुत 
अच्छा सामजञ्जस्य है । घोर दुःल भी है ओौर कछ सुख भी । 
अतएव जीव की मोह-निद्रा यहां कभी न कभी टूटती ही है, 
कभी न कभी उसकी इच्छा मुक्ति पाने की होती ही है। किन्तु 
जैसे इस लोक में बहुत बड़े आदमी उच्चतम विचार करने का 
अवसर बहुत कम पाते है, ठीक उसी प्रकार जीव यदि स्वगे में 
गमन करता है तो उसकी भी आत्मोन्नति की कोई सम्भावना 
नहीं रहती । यहां की अपेक्षा वहां सुख मे बहुत ही वृद्धि हो 
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जायेगी, उनकी सूक्ष्म देह में कोई व्याधि नहीं रह जायेगी, 
भूख-प्यास भी नहीं लगेगी ओर सव कामनाथे भी पूणं होती 
जायेगी । जीव वहां सुख पर सुख भोगता टै, परन्तु इसीलिए 
वह॒ अपना स्वरूप ओौर उच्च भाव विलकुक भूल जाता है। 
फिर भी इन सव उच्चतर लोकों में कुछ एसे व्यक्तिहंजो इन 
सब भोगों के रहते हुए भमी ओर भी उच्चतर भावों मेँ चले जाते 
हँ । एक प्रकार के स्थूरदर्शी द्ैतवादी उच्चतम स्वर्गकोहं 
चरम लक्ष्य मानते है--उनके मतानुसार जीवात्मा वहाँ जाकर 
चिरकार तक भगवान्‌ के साथ रहती हं । वे वहां दिव्य देह 
प्राप्त करती है--उन्हँ रोग, शोक, मृत्यु अथवा अन्य कोई अवुभ 
नहीं सताता । उनकी सब वासनाये पूणं हो जाती हैं ओरवेभी 
वहां चिरकार तक भगवान्‌ कै साथ रहती हैँ । समय समय पर 
उनमें से कोई कोई पृथ्वी पर आकर, देह धारण कर ोकशिक्ना 
देती हं, ओर जगत्‌ कं सभी श्रेष्ठ धर्माचार्येगण इसी स्वर्गसे 
आतेहं। वे पहलेही मुक्तहोचुकेदे। वे भगवान्‌ के साथ 
एक ही लोकम वास करते हे, किन्तु दुःखातं मनुष्यों के ऊपर 
उनकी इतनी कृपा होती है किं वे यहं आकर पुनः देह धारण 
कर कोगों को स्वगं-पथ कं सम्बन्ध मेँ उपदे देते ह । उसके 
उपरान्त वे जौर भी उच्चतर छोकों मेः जाते हें । 

अद्वैतवादी यह्‌ अवरस्य कता है किं यह्‌ स्वगं हमारा चरम 
लक्ष्य कभी नहीं हो सकता । हमारा लक्ष होना चाहिए सम्पूणं 
विदेह मुक्ति । जो हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, सरवेशरेष्ठ आदं है 
वह्‌ कभी ससीम नहीं हो सकता । अनन्त के अतिरिक्त ओर कुछ 
भी हमारा चरम लक्ष्य नहीं हो सकता, किन्तु देह तो कभी अनन्त 
नहीं होती । यह होना असम्भव है, क्योकि ससीमता से शरीर 
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की उत्पत्ति है । चिन्ता अनन्त नहीं हो सकती, क्योकि ससीम 
भावों से ही चिन्ता होती है । अदैतवादी कहता दै, हमें देह ओर 
चिन्ता के परे जाना होगा। ओौर हमने अद्रेतवादियों का यह्‌ 
विदोष सतमभी देखा है कि मुक्ति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं 
है, वह तो सदा वर्तमान ही दहै । केवल हम कोग भूक जति हं 
ओर उसे अस्वीकार करते हें । यह पूणता हमें प्राप्त करना नहीं है, 
वह तो सदैव ही वतंमान है । यह अमरत्व, यह्‌ नित्यता ह्मे 
काभ करना नहीं है, वह तो पहले से हौ हमे प्राप्त है । 

यदि तुम साहस के साथ यह कह सको कि "मं मुक्त हं , 
तो उसी मृहृतं तुम मुक्त हो जाओगे । यदि तुम कहौ । मेँ वद्ध 
हं" तो तुम बद्धही रहोगे। जो हौ, द्वैतवादी गौर अन्यान्यवादियों 
के विभिन्न मत मेने तुमको वता दिए है, अव इनमे से तुम लोग 
जो चाहो ग्रहण करो । 

वेदान्त की यह बात समञ्ञना बहुत कठिन है भौर लोग 
सदा इस पर विवाद करते रहते हे । सबसे बड़ी मूदिकल तो यही 
हैक्िजो किसी एक मतकोले केता है वह दूसरे मत को विल- 
कूर अस्वीकार कर उस सतावकमस्वी के साथ वाद-विवाद करने 
मे प्रवृत्त हौ जाता है । तुम्हारे चि जो उपयुक्त हो उसे तुम्‌ 
ग्रहण करो, ओर दूसरे को जो उपयूक्त लगे उसे वह ग्रहण करनं 
दो । यदि तुम अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व को, इस ससीम मानवत्व 
को रखने के लिये इतने इच्छुक हो, तो उसे अनायास ही रख 
सकते हयो, तुम्दारी सभी वासनां रहं सकती है ओः तुम उनमें 
सन्तुष्ट भी रह सकते हो । यदि मनुष्यभाव में रहने का आनन्द 
तुम्हे इतना सुन्दर ओर मधुर रगता है तो तुम जितने दिन इच्छा 
हो उसको रख सकते हो, क्योकि तुम जानते हो कि तुष्हीं अपन 
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अदृष्ट के निर्माता हो । जबरदस्ती तुमसे कोई कुछ भी नहीं करा 
सकता । तुम्हारी जब तक इच्छा हो, मनुष्य बने रहो, कोई भी 
तुम्हें बाध्य नहीं कर सकता । यदि देवता होने की इच्छा करो 
तो देवता हो जाओगे । असल बात यह दै । कन्तु कुछ लोग 
एसे हे जो देवता भी नहीं बनना चाहते । उनसे यह कहने का 
तुम्हारा क्या अधिकार है कि यह्‌ बड़ी भयंकर बात है ? तुम्हे 
सौ रूपये खो जानेसे दुःख हो सकता है, किन्तु एसे भी अनेक 
लोग हं जिनके करोड़ो रुपये नष्ट होने पर तनिक भी कण्ट नहीं 
होगा । एसे लोग प्राचीन काठमं बहुत थे ओर आजमभीदहे। 
तुम उन्हँं अपने आदशं के पैमाने से क्यों नापते हो? तुमक्षद्र 
सौमित भावों मे आबद्धहो। ये ही तुम्हारे सर्वोच्च आदर्श 
लेकर रहो न । जैसा चाहोगे वेसा ही पाञोभे, किन्तु तुम्हें छोड- 
कर एसे अनेक व्यक्ति हँ, जिन्हें सत्य का दर्शन हआ है--वे उन 
स्वर्गादि भोगों से परे हे, वे उनमें फंसना नहीं चाहते, वे सम्पूणं 
सीमाओं के बाहर जाना चाहते है, जगत्‌ को कोई भी वस्तु उन्हे 
परितप्त नदीं कर सकती । जगत्‌ ओर उसका सम्पूणं भोग उन्हे 
गोखुर से अधिक नहीं जान पडता । तुम उन्हे अपने मावमें 
क्यों फसाकर रखना चाहते हो ? यह भाव बिल्कुल छोडना 
पड़गा, प्रत्येक को अपने रास्ते चलने दो । 

बहुत दिन पहले मेने सचित्र लन्दन-समाचार (111526व्‌ 
1.00 }र€8 ) नामक पत्र में एक समाचार पठा । कुछ जहाज^ 
प्रशात महासागर के एकं द्वीपपुञ्ज के निकट तूफान मे आ गये । 
इस पत्रिका मे इस घटना का एक चित्र भी आयाथा। तूफान 





* प्रशान्त महाप्तागर के सामों द्ीपपुञ्ज के पास ब्रिटिश जहाज्‌ 
“ केलिोपी ' ओर अमेरिका के कुछ युद्ध जहाज । , 
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नं केवल एक त्रिटिश जहाज को छोडकर अन्य सब भग्न होकर 
इबः गये । वहं त्रिटिश् जहाज तूफान पार कर चला आया॥ 
चित्रो मेँ यह दिखाया है कि जहाज इवे जा रहै हं, उनके ङवते 
हुए यात्री उक के ऊपर खड़े होकर तूफान से बचनेवाठे जहाज के 
यात्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हँ । इसी प्रकार हमें वीर, उदार होना 
चाहिए । दूसरों को खींचकर अपनी भूमि पर मत लाओ। लोग मूख 
के समान एक ओर मत की पुष्टि किया करते ह कि यदि हम अपे 
इस कषद 'से-पन' को भुला दं तो जगत्‌ मे किसी प्रकार की नीति- ` 
परायणता नहीं रहेगी, मनुष्यजाति को कुछ भी आशा-भरोसा 
न रह जायगा । मानो जो एसा कहते हँ वे समग्र मानवजाति 
के लिये सदा प्राणोत्सर्गं ही करने के ल्य तैयार हैँ ! यदि सभी 
देशो मे मिलाकर केवल दो सौ ही नरनारी देश के सच्चे हितेषी 
हो तो दो दिन में सत्ययुग आ सकता है । हम जानते हें कि हम 
मनुष्य जाति के उपकार के लिये किस प्रकार आत्मोत्सगं करना 
चाहते ह ! ये सब रम्बी-चौड़ी वाते है--इन सव बातों मं 
कुछ न कु स्वाथ छिपा रहता है । विर्व के इतिहास में यह 
स्पष्टहैकिजो इस क्षुद्र मे" को एकदम मूल जाते हें वे पुरुष 
ही समाज के सर्वोत्तम हितैषी हे, ओर कोग अपने को जितना 
अधिक भूक जायेंगे उतने ही वे अधिक परोपकारी बन सकंगे } 
उनमें से पहटेवालों मे स्वार्थपरता है ओर दूसरों मं निःस्वाथं- 
परता । इन छोटे-छोटे भोग-सुखो मं आसक्त रहना ओर यह्‌ 
सोचना कि ये ही चिरस्थायी है, घोर स्वाथेपरता है । एसी मनो- 
वृत्ति सत्यानुराग अथवा दूसरों के प्रति दयाल भाव के कारण 
नहीं होती--इसकी उत्पत्ति का एक मात्र कारण है घोर स्वाथं- 
परता । दूसरे किसी की ओर दृष्टि न रखकर केवलं अपनी ही 
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भोगवृत्ति के भाव से इसका जन्म होता है। कमसे कम मुज्ञ 
तो यही जान पडतादहै। संसारम में प्राचीन महापुरुष ओर 
साधुओं के समान चरित्रवलशाली व्यक्ति ओर देखना चाहता 
हवे एकक्ुदर पशु तक के उपकारार्थं सौ सौ जीवन त्यागने के 
लिये तैयार थे । नीति आर परोपक्रार की क्या बात करते हो ? 
यह्‌ तो आजकल की वेकार की बातें है । 

सँ गौतमवृद्ध के समान चर्त्रिवलशाली लोग देखना 
चाहता ह, जो सगुण ईखवर अथवा व्यक्तिगत आत्मां में विश्वास 
नहीं करते धे, जो उस विषय में कभी प्रदनही नहीं करते थे, 
जो उस विषय सें पूर्णं अज्ञेयवादी थे, कन्तु जौ सबके लिपि 
अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत धे--आजन्म दूसरों का उपकार 
करने मे रत रहते तथा सदैव इसी चिन्ता मेँ म्न रहते थेकिदूसरों 
का उपकार किस प्रकार हो । उनके जीवन-चरित लिखनेवालों 
ने ठीक ही कटा है कि उन्दने “ बहुजनहिताय बहुजनसुखाय " 
जन्म ग्रहण करिया था। इतना ही नही, वे अपनी मुविति तक के 
ल्यि वन मेः तप करे नहीं गये। दुनिया जरी जा रही 
है- यदि कोई इसे बचाने का उपाय नहीं करेगा तो कंसे काम 
चलेगा ? उनके समस्त जीवन में यही एक चिन्ता थी किं जगत्‌ 
मेः इतना दुःख कयो है ? तुम लोग क्या यह समञ्षते हौ कि हम 
सब उनके समान नीतिपरायण हं ? 

नैः > नैः नैः 

ईसा मसीह ने जिस धमं का प्रचार करिया था उस विशुद्ध 
ईसाई घमं ओर वेदान्त धमं मेँ बहुत थोडा भेद था। उन्न 
अदरैतवाद का भी प्रचार किया ओौर जनसाधारण को सन्तुष्ट रखने 
कै लिये, उसे उच्चतम आदशं को धारणा कराने के ये सोपानः 
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रूप से द्वैतवाद के विषय मे भी कहा। जिन्हौने मेरे स्वगेस्थ 
पिता' कहकर प्रार्थना करने का उपदेश दिया था, उन्होने यह भी 
कटा था “मै ओर मेरे पिता एकदहें।' वे यह भी जानते थे कि 
इस स्वर्गस्थ पितारूप दैतभाव की उपासना करते करते ही अभेद 
वद्धि आ जाती दहै । उस समय ईसाई धर्मं केवल प्रेम ओौर 
आजीर्वादपूणं था किन्तु वाद में अनेक प्रकार के मतो ने घुसकरं 
उसे विक्त कर दिया । यहजो क्षुद्र “मं” कै लिये मारकाट्‌ 
"मे" कै प्रति घौर आसवित, ओर केवलं इसी जीवन में नहीं 
वल्कि स॒त्य के वाद भी इस क्षुद्र मे" तथा इस कद्र व्यक्तित्व को 
ली ठेकर रहने की इच्छाःये सव इस धमं के विकृत भाव स उत्सन्न 
हृएहं। वे कहते है, यह निःस्वाथंपरता है--यह नीति कौ 
आधार-शिखा है! यही अगर नीति को आधार चिलाहोतो 
फिर दर्नीति की भित्ति क्या? यह्‌ आश्चयं का वात हं कि 
जिन सब नरनारियों से हम अधिक ज्ञान कौ आदा रखते हं 
उन्हे यह डर गता ह कि इस क्षुद्र मै" के मिटने पर्‌ सव तीति 
विलकूल नष्ट हौ जायेगी । यह कहन स कि इस क्षृद्र भे" के विनादा 
परली यथार्थं नँत्िकता अवलम्बित ह्‌, ये छोग घवडा जातं ह्‌ । 
सव प्रकार कीनीति, गभ तथा मंग का मूरमत्तर म नहीं 
तुम' दै । कौन सोचता टै कि स्वगं ओर नरक हं यात्हीं ? कौन 
सोचता हैकिमेरी आत्मादैयानहीं? कौन सोचता हैकि 
कोई अनकदवर सत्ता है या नहीं ? हमारे सामने यहं सारा ससार 
है जो महादुःख से परिपूणं है । बुद्ध के समान इस ससार सागर मं 
गौता लगाकर या तो इस संसारके द्ःखको हूर करोया इस 
प्रयत्न में प्राण त्याग दो । अपने को भृर जाओ स्तिक हो 


या नास्तिक, अज्ञेयवादी ही हो या वेदान्ती ईसाई हो या मुसल- 
मान प्रत्येक के लिये यही सबसे पहली शिक्षा है । यह रिक्षा 
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यह उपदेश सभी समञ्च सक्ते हँ, भं नहीं, मे नहीं, तुम हीहोः 
तुम ही हो ' --अदंनाश अर्थात्‌ प्रहृत ' मे" का विकास ।“ 
दो शक्तियाँ सदा समान भाव से काये कर रही हं । एक 
अहं ओर दूसरी नाहं । यह निःस्वाथंपर शक्ति केवर मनुष्यों मेही 
नहीं, किन्तु तिर्यग्‌ जाति में भी देली जाती है--यहां तक कि 
क्षद्रतम कौटाणुभो मे भी इस डवित का विकास दीख पड़ता हे। 
नर.रक्त की प्यासी कपल्पाती जीभवाली बाधिन भी अपने 
वच्चे की रक्षा के चि जान देने को प्रस्तुत रहती है । अत्यन्त 
बुरा आदमी भी जो अनायास ही अपने भाईका गला काट 
सकता है--वह भी भूख से मरती हुई अपनी स्त्री तथा बाल 
वच्चो के लिये सब कुछ करने को तैयार रहता है । सुष्टिके 
भीतर ये दोनों शवितर्यां पास पास ही काम कर रही हं--जहां 
एक शवित देखोगे.वहाँ दूसरी भी दीख पडेगी । एक स्वाथेपरता 
है, ओौर दूसरी निःस्वाधंपरता । एक है ग्रहण, दूसरी त्याग । 
क्षद्रतम प्राणी से लेकर उच्चतम प्राणी तक समस्त ब्रह्माण्ड इन्हीं 
दोनो शवितयों का कीलाक्षे्र है। इसके ल्य किसी प्रमाणकौ 
आवस्यकता नहीं--यह स्वतःप्रमाण दै । 
समाज के एक सम्प्रदाय के लोगों को यह कहने का क्या 
अधिकार है कि दुनिया का सारा काम ओर विकास इन दोनों 
शवितयों में से अहंशक्तिप्रसूत प्रतिद्रन्दिता एवं संघषंसे ही पैदा 
होता है? यह बात कह देने का उन्हें क्या अधिकार है कि जगत्‌ 
का सारा कां राग, द्वेष, विवाद ओौर प्रतिद्रन्िता के ऊपर ही 
अधिष्ठित है? ये सारी प्रवृत्तियां ही इस जगत्‌ के अधिकांश 
व्यक्तियों को संचालित करती हं इसे हम अस्वीकार नहीं करते । 
किन्तु उन्हे दूसरी शक्ति को विलकुरु न मानने का क्या अधि- 
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कारटहै ? ओौर क्या वे इसे अस्वीकार कर सकते है कि यह्‌ प्रम, 
अहंशून्यता अथवा त्याग दी जगत्‌ को एकमात्र भावरूपिणी 
शवित है ? दूसरी शक्ति इस नाहम्‌ अथवा प्रेम-शक्ति का ही 
विपरीतरूपसे प्रयोग करना है भौर उसीसे प्रतिदरन्द्रिता की 
उत्पत्ति होती है । अशुभ की उत्पत्ति भी निःस्वाथंपरता से होती 
है, ओर अशुभ का परिणाम भी शुभ के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं है । वह केवल मंगल-विधायिनी शक्ति का दुरुपयोग मात्र 
है। एक व्यक्ति जो दूसरे की हत्या करता है वह्‌ भी प्रायः अपने 
पत्रादि के प्रति स्नेह की प्रेरणा से ही, एवं उनके खालन-पालन 
के लिये । अपना प्रेम अन्य लाखों व्यक्तियों से हटाकर वह्‌ केवल 
अपनी सन्तान के प्रति दर्शाता है, इस कारण उसका प्रेम सीम 
भाव में परिणत हो जाता है, किन्तु ससीम हो या असीम, वह्‌ 
मूलतः एक ही प्रेम है । 

अतएव समग्र जगत्‌ की परिचालक, जगत्‌ मे एकमात्र 
प्रकृत ओर जीवन्त लवित वही एक अद्भत वस्तु दै--वह्‌ किसी 
भी आकार मेंव्यक्त क्योंन हो, वह उस प्रेम, निःस्वाथंपरता 
तथा त्याग के अतिरिक्त भौर कू भी नहीं । वेदान्त यही पर 
द्ैतवाद छोडकर अद्रैतवाद पर जोर देता दै । हम भी इस अद्र॑त- 
वाद पर इसीलिये विदोष जोर देते हें क्योकि हम जानते हे, हमें 
ज्ञान-विज्ञान का अभिमान होनेपर भी यह मानना ही पड़गा क्र 
जहां एक कारण द्वारा कुछ कार्यो कौ व्याख्या की जाती है, वहीं 
अनेक कार्यो द्वारा भी यदि उन्हीं कार्यो की व्याख्या की जाय तो 
अनेक कारण स्वीकार न करके एक कारण स्वीकार करना ही 
अधिक युक्तिसंगत होता ह । यहाँ यदि हम यह्‌ स्वीकार करके 
कि वह एक ही अपूव सुन्दरं प्रेम सीमित होकर ही असत्‌ रूप में 
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प्रतीत होता है तो हमने एक ही प्रेमशक्ति द्वारा सम्पूणं जगत्‌की 
व्याख्या कर दी । नहीं तो हमे जगत्‌ के दो कारण मानने पड़गे--एक 
शुभ शक्ति, दूसरी अशुभ शक्ति-एक प्रेम-शक्ति, दूसरी द्वेप-शक्ति 1 
इन दोनों सिद्धान्तो के वीच मे कौन अधिक न्याय-संगत है ?--निर्चय 
हौ शविति का एकत्व मानकर सम्पूणं जगत्‌ की व्याख्या करना । 
मे अव एेसी बातों की चर्चा करगाजो सम्भवतः द्वैते 
वादियों को पसन्द नहींहें। मे द्ेतवाद की इस आलोचनामं 
आर अधिक समय नहीं दूंगा। मेरा यहाँ यही उदेशदहैकि 
नीति ओर निःस्वाथंपरता के उच्चतम आदशं उच्चतम दाश- 
नक धारणा के साथ असंगत नहीं हूं । मेरा उदेश्य यही दिखान- 
काटैकिनीतिपरायण होने सेतुम्ह दालंनिक धारणा को नवाना 
नहीं पडता, वरन्‌ नीति कौ नींव पर पहुंचने के लिये तुम्हे 
उच्चतम दाशेनिक ओर वेज्ञानिक धारणासम्पच्च बनना पड़ेगा । 
मनुष्य का ज्ञान मनुष्यके शुभ का विरोधी नहीं है वरन्‌ जीवन 
के प्रत्येक विभागमेंदहीज्ञान हमारी रक्षा करतादै। न्ञानदही 
उपासना है । हम जितना जान सके उसी मेँ हमारा मंगल है । वेदान्ती 
कहते हं,इस आपात प्रतीयमान अशुभ का कारण है-असीम का सीमा 
बद्ध भाव । जो प्रेम सीमाबद्ध होकरकषुद्र-भावापन्न हो जाता है तथा 
अशुभ प्रतीत होता है वही फिर चरमावस्था मेँ ब्रह्म को प्रका- 
शित करता है ओर वेदान्त यह भी कहता है कि इस आपात- 
प्रतीयमान सम्पूणं अशुभ का कारण हमारे भीतर ही है । किसी 
देवी पुरूष की तुम निन्दा न करना अथवा निराज्ञ या विषण्ण न 
हो जाना, अथवा यह भी न. सोचना कि हम गर्तं के बीच में पड़े 
हे ओर जब तक कोई दूसरा आकर हमारी सहायता नहीं करता 
तब तक हम इससे निकल नहीं सकते । वेदान्त कहता है, दूसरे 
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की सहायतासे हमारा कुछ नहीं हो सकता । हम रेदाम के 
कड के समान हं । अपने ही शरीर से अपने आप जाल बनाकर 
उसी में आवद्धहो गये हं । किन्तु यह बद्धभाव चिरकाल के 
लिये नहीं है । हम लोग उससे तितली के समान बाहुर निकल- 
कर मुक्त हौ जा्येगे । हम लोग अपने चारों ओर इस क्म॑जाल 
कोल्गा देते हूं मौर अज्ञानवश सोचने लगते हं कि हम बंधे ह, 
ओर कभी कभी सहायता के लिये रोते-चिल्लाते हँ । किन्तु बाहर 
से कोई सहायता नहीं मिलती, सहायता मिरुती है भीतर से । 
दुनिया के सारे देवताओं के पास तुम रो सकते हो, मै भी बहुत 
वषं इसी तरह रोता रहा, अन्त मे देवा कि मृजे सहायता मिल 
रही है किन्तु यह सहायता भीतर से मिली । भ्रान्तिव इतते 
दिन तक जो अनेक प्रकारके काम करता रहा, उस भ्रान्तिको 
मृक्षो दूर करना पड़ा । यही एकमात्र उपाय है। मेने स्वयं 
अपने को जिस जाल मे फसा रखा है, वह्‌ मृक्ञे ही काटना पड़गा 
ओर उसे काटने की शक्ति भी मृक्षमेहीहै। इस विषयमे 
निर्चयपूवंक कह सकता हूं कि मेरे जीवन करौ सदसत्‌ कोई भी 
प्रवृत्ति व्यथं नहीं गई मे उसी अतीत शुभाशुभ दोना प्रकार 
के कर्मो का समष्टिस्वरूप हं । मेने जीवन मे बहुतसी गलतिय . 
कीटं, किन्तु ये किए बिनाआज जोमंं हूं वह्‌ कभी न होता॥ 
मे अब अपने जीवन से अत्यन्त सन्तुष्ट हूं । पर मेरे कहने का 
यह मतलब नहीं कि तुम घर जाकर चाहे जितना अन्याय करते 
रहो, मेरी बात का गलत मतलब न समञ्च लेना । मेरे कहने का 
अभिप्राय यही है कि कुछ भूल-चूकं हो गई है, इसलिये एकदम 
हाथ पर हाथ रखकर मत बेटे रहो किन्तु यह समञ् रखो किं 
अन्त में फल सवका शुभ ही होता है । इसके विपरीत ौर कुछ 
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कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शिवत्व ओर विशुद्धत्वं ` हमारा 
स्वाभाविक धमं है । उसका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो 
सकता । हस लोगों का यथार्थं स्वरूप सदा ही एकरूप रहता है । 
हम लोगों को यह जानना आवद्यक ह कि हम दुवंल होने 

के कारण अनेक प्रकार के भ्रममें पडते हं, ओर अज्ञानकेकारण 
ही हम दवलदहें। मे पाप शब्द के बजाय स््रम शब्द का प्रयोग 
अधिक उपयुक्त समन्लता हं । हमें किसने अज्ञानान्धकार म 
फका है? उत्तर स्पष्ट कि हम रोग स्वयं ही अपने को 
अज्ञानान्धकार में फकते हं । हम लोग स्वयं अपनी आंखो पर्‌ 
हाथ रखकर अंधेरा, अंषेरा' कहकर चिल्टाते हं । हाथ हटा 
लो, देखोगे कि जीवात्मा स्वप्रकाल है, स्व-रूप से ही आलोकित 
हे । आधूनिक वेज्ञानिकगण क्या कटते हें, यह व्यो नहीं देखते ? 
इस सब क्रमविकास काक्या कारण हें ?--वासना। कोरईभी 
पशु जिस रूप में वह्‌ अवस्थित है, उसे छोडकर उससे उच्चतर 
रूप मे जाना चाहता ह--वह सोचता हँ कि वह्‌ जिस अवस्था 
मे है, उसके उपयोगी नहीं है--इसलिये वह॒ एक 
नृतन शरीर धारण कर केताह। तुम निम्नतम जीवाणु से 
अपनी इच्छाशक्ति के कारण उत्पन्न हुए हो 1 .फिर उसी इच्छा- 
डक्तिका प्रयोग करो, ओर भी अधिक. उच्रत हो जाओगे । 
इच्छा सवशवितिमान है । तुम कहोगे, यदि इच्छा सवंशकितिसान 
तो में जितने काम करना चाहता हुं, उन्हे क्यों नहीं कर 
पाता ? उत्तर यह है कि तुम जब एेसी बातें करते हो उस समय 
केवर अपने क्षुद्र “मं ' की ओर देखते हो । सोचकर देखो, तुम 
क्षुद्र जीवाणु से इतने बड़े मनुष्य हो गये । किसने तुम्हे मनुष्य 
बनाया ? तुम्हारी अपनी इच्छादाक्ति ने ही । यह इच्छाशक्ति 
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सवंशवितमान ह--तुम क्या यह्‌ अस्वीकार कर सकते हो ?. 
जिसने तुम्हे इतना उन्नत बना दिया तुम्हे ओर भी अधिक 
उन्नत करेगी । हम लोगों का प्रयोजन हं चरित्र, इच्छाशवित 
की दृढता, उसकी दुरवंलता नहीं । 

अतएव यदि मं तुम्हं यह उपदेश दूँ कि तुम्हारी प्रकृति 
असत्‌ हे, ओौर यह कहं कि तुमने कुछ भृ की हं तो इसलिये 
अव तुम अपना जीवन केवर पडइचात्ताप करने तथा रोने-धोने में 
ही विताओ तो इससे तुम्हारा कुछ भी उपकार न होगा, वरन्‌ 
उससे ओर भी दुबल हो जाओगे । एेसा करना तुम्हें सत्थ 
बताने के वजाय असत्पथ दिखाना होगा । यदि हजारों साल 
इस कमरे मे अँधेरा रहै ओर तुम उस कमरे में आकर ‹ हाय ! 
बड़ा अंधेराहं ! बडा अँधेरा है ! ' कह कह कर रोते रहौ तो 
क्या अँधेरा चला जायगा ? कभी नहीं । परन्तु एक दियासलाई 
जलातेही कमरा प्रकाशित हो उढठेगा। अतएव जीवन भर 
“ मेने बहुत दोष किए हं, मेने बहुत अन्याय किया है ' 
सोचने से क्या तुम्हारा कुछ भी उपकार हो सकेगा ? हममे 
बहुत से दोष हु, यह किसी को बतलाना नहीं पडत। । ज्ञानाग्ति 
प्रज्वलति करो, एक क्षण में सब अशुभ चला जायगा । अपने 
प्रकृत स्वरूपः को पहचानो, प्रकृत ॒“ मेँ ' को--उसी ज्योतिर्मय 
उज्ज्वल, नित्यशुद्ध ‹ मे ' को, प्रकाशित करो--ग्रत्थेक व्यक्ति 
मे उसी आत्मा को जगाओ । मे चाहता हूं कि सभी व्यक्ति 
एसी दशा में जायं कि अतिजघन्य पुरुष को भी देखकर 
उसकी बाह्य दुबैरताओं को ओर वे दृष्टप्रात न करे, बल्कि: 
उसके 'हृदय मेँ रहनेवाले भगवानः कोः देख सके । ओर ` उसकी: 
निन्दा नकर, यह कहं सके, “ है .स्वप्रकाशक, ज्योतिमेय, उठो.1 
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हे सदाशृद्धस्वरूप उठो ! हे अज, अविनाशी, सर्वंशक्तिमान,उठो ! 
आत्मस्वरूप प्रकाशित करो । तुम जिन क्षुद्र मावो मे आबद्ध पड़ 
हो वे तुमह सोहते नहीं । 
अहैतवाद इसी श्रेष्ठतम प्राना के उपदेश को देता रहता 
है 1 यही एकमात्र प्राना दै--निजस्वरूप-स्मरण, सदा उसी 
अन्तःस्थ ईङवर का स्मरण, उसी को सदा अनन्त, सवेशक्ितिमान, 
सदाशिव, निष्काम कहकर उसका स्मरण । यह क्षुद्र मँ उसमें 
नहीं रहता, क्षुद्र बन्धन उसे नहीं वाध सकते । ओर वह अकाम 
है इसील्यि अमय ओर ओजःस्वरूप है, क्योकि कामना तथा 
स्वाथंसे ही भय की उत्पत्ति होती दहै । जिसे अपने व्यि 
कोई कामना नही, वह किससे उरेगा ? कौनसी वस्तु उसे 
डरा सकती दहै? क्या उसे मृत्यु डरा सकती दै? अशुभ, 
विपत्ति उरा सकती है? कभी नहीं। अतएव यदि हम 
अद्रेतवादी हँ तो हमे यह अवश्य सोचना होगा कि हमारा 
“ मै-पन ` इसी क्षण से मृत है । फिरमेंस्तरी हूं या पुरूष हूं यह्‌ 
सब भाव नहीं रह जाता, ये कुसंस्कार मात्र हं, ओौर शोष 
रहता है वही नित्यशुद्ध, नित्य ओजःस्वरूप, सवेशव्ति- 
मान सर्वज्ञस्वरूप, ओर तब हमारा सारा भय चला जाताहै। 
कौन इस सर्वव्यापी ममे" का अनिष्ट कर सकता है? इस प्रकार 
हमारी सम्पूर्ण दुर्बलता चली जाती है । तब दूसरों मे भी उसी 
रावित को उदीप्त करना हमारा एकमात्र कायं हौ जाता लं | 
हम देखते हे, वे भी यही आत्मा-स्वरूप हं, किन्तु वे यह्‌ जानते 
नदीं । अतएव हमं उन्हें सिखाना होगा--उनके इस अनन्त 
स्वरूप के प्रकाशां हमे उनकी सहायता करनी पड़ंगी । में 
देखता हं कि जगत्‌ में इसी के प्रचार कौ सबसे अधिक आवश्य 
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कता है । ये सब मत अत्यन्त पुराने हं, उस समय शायद आज 
के बहुत से पवंत भी न थे, जव ये मत प्रथम प्रकाशित एवं 
प्रचारित हुए थे । सभी सत्य सनातन हं । सत्य व्यवितिविशेष 
की सम्पत्ति नहींहै। कोई भी जाति, कोई भी व्यवित उसे 
अपनी सम्पत्ति कहकर दावा नहीं कर सकता । सत्य ही सब 
आत्मा का यथाथ स्वरूप है । किसीभी व्यक्तिविशेष का उस 
पर विशेष अविकार नहीं है। किन्तु हुमे उसे कायेरूप में परि- 
णत करना होगा, सरट भावसे उसका प्रचार करना पडगा, 
क्योकि तुम देखोगे कि समी उच्चतम सत्य अत्यन्त सहज ओौर्‌ 
सरल हूं । अत्यन्त सहज ओर सरल भाव से ही उनका प्रचार 
करना आवद्यक है जिससे वह समाज में सभी जगह्‌ अपना 
अधिकार कर ले, उच्चतम मस्तिष्क से ठेकर अत्यन्त साधारण 
मन द्वारा भी समज्ञा जा सके, तथा आबाल-वृद्ध-वनिता सभी उसे 
जान सके । ये म्याय के कूट विचार, दाडंनिक मीमांसायें, ये सव 
मतवाद ओर क्रिया-काण्ड--इन सभी ने किसी एक समय भले 
ही उपकार किया हो, किन्तु आइये, हम सब आज से--इसी 
क्षण से धर्मं को सहज बनाने की चेष्टा करं ओर उस सत्ययुग 
के पुनरागमन मे सहायता करे, जब किं प्रत्येक व्यक्ति 
उपासक होगा तथा उसका अन्तरस्थ सत्य ही उसका उपास्य 
देवता होगा । 
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